





(स च्माप रमी तके इस ति्यज के माहक नही वने हैँतो 
हक बनने में शीपरता कीजिए । या पुस्तक के पृष्ठमाय 
प्रदी हई सृची मेसे श्रपनी परसद की पुस्तफे चुनकर 
श्रपने स्थानीय पुस्तक-एजट से लीजिए । 
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विषयप्रवेश 


हिन्दी-सादिय के इतिदास पर एक सरसरी दृष्टि उालिए तो श्राप 
ष्ट रूप से विदित हो जायगा फि हिन्दी-साहित्य का श्रारम्भ श्रौर विकास 
उन व्यक्ति के द्वारा हा दहै, जिनका उदेश्य मनोरञ्जन कै लिए सादित्य 
का निर्माण करना नही, वरन्‌ श्रपने धार्मिक श्रौर सग्प्रदायिरु सिद्धान्ते 
क्रा प्रचार करना था। यद्यपि दिन्दी का श्रारम्भिक काल धवीरगाथार््रो 
का कालः कडा जावा ई, श्रौर इरी पुष्टि म चन्द यरदाई के प्रथ्यीरज- 
रासो तथा छु श्रन्य द्धोरे-मेरे वीर या प्रशस्ति-काव्या के उदाहरण दिये 
जाति £, परन्तु इन समस्त उदाहरण की परीत्ता कर लेने प्र विद्वन 
कामतदैकिभलेदी हिन्दी के श्ारम्भिर युग मै कतिपय वीर-कान्यो 
की स्वना हई हो, मापा श्रौर भाव दोनो की दृष्टि से दिन्दी-सादित्य के 
पकाय म इन काव्यो का मूल्य श्रधिक नदींदै। जेोदहो, हिन्दी-साित्य 
कैश्रारम्भमही हम प्रतिदे कि दहन्दी माप्रा मापी प्रान्त भ धार्मिक 
श्रान्दोलन आरम्भ ले गये ये ग्रौर उन्दी श्रान्दोलनो के फल-स्यरूप हिन्दी 
मापा मै सादित्य-सर्जन श्रारम्भ टुग्रा लिखना श्रमे चलकर विकास रौर 
परिनले ख । 
हिन्दी ऋ श्रादिक्यि चादे चन्द ही माना जाय, परु न तो चन्द फे 
द्य प्रयुक्त भाषा शरीर न उसे मागर दी दिन्दी-खाहित्ि फे विकास 


९ हिन्दी के वरैभ्णव कथि 


सहायक टौ सके! जिस कवि की याणी समस दहन्दी प्रदेश तथा उसे 
बाहर भी गूज गई, कया जिसकी कदी हुई बातो को करद पीटियौ स 
दुणया गया उसका नाम कपीरथा] कहते ह फि करीर ने स्वय 
कटा भा--भसि कागद चयो नदी, कलम गह्मो नहं दायः { इसलिए कीर 
ने जो ङु का है-खासिये श्रौर शब्दो के सूपर्मे। उन्दने जो कुठे गाया 
दै, उसका उदेश्य लोक का मनोरञ्जनं नही कष्टा जा सफ़ता | कीर 
शायद यट जानते मी नीये ङि श्नि चलफर उन्ट्‌ कथि या महाकविं 
की उपाधि मिलेगी श्नौर उनका माम ईिन्दीके ष्टी मदी, समसत ससारवे 
उच्च कयिये मँ गिना जायगा ।* सा इसलिए नटी या कि उन्हे श्रपतै 
चिपय मै नप्रतापूर्वकं सोचने फी श्रादतथी। श्रपनी महता दै 
विषय मेँ श्लाघापूं कथन करने से ये नदीं चूते थे। उन्हाने श्वय 
कटा है--“सतगु को पस्याना लतरे इस उधारन खय † वास्तव मे उनका 
उदेश्य यी या। शपते धार्भिफ श्रौर खाग्परदायिक सिदान्तो के प्रचार 
की उन्दलगनथी। इसीके पूत केके लिए उन्दने बाणी क 
उपयोग क्रिया ईै। यद्‌ एक सयोग की याव ैकि उनङी वाणी 
कु एेसे गुण ये जिनके कार्ण वह न केयल देश फे विस्तार भ, यत्कि 
समय के यिखवार मे मी, रल गई, शरोर श्राज चफ़ षह मरि लिए सुरक्षित 
दै। हम उतते खाहित्य क्ते £ 
कवीर के याद उनके ्रतुयायिये ने भौ प्रचलित लौफमावा हिन्दी 
क द्वार ग्रपने सिद्धान्ता के परारि क्यिा। सायदही द्वी भाषा उन 
खमस्त विचार धाययरो को व्यक्तं करने का माध्यम यन ग, जो समयं 


चमर पर दिन्दी मापी टेश में प्रचलित दूद्‌ । इन तचार धार्यौ म 


विषय प्रवेशं ३ 


श्रापस म कितनी मी भिनता हो, यद्‌ यात सय के लिए समान स्प से सच 
दै फिउनकास्पश्रौर ग्रात्मा धार्मिक मावोपे ्रोतप्ोतथी। कीर 
के राद दि्दी के प्रसिद्ध कविय मे मलिफ़ मुदटम्मद जायसी का नाम प्राता 
दै, जिन्न लोकिकं कथा ॐ स्पक्र द्वाय शपे परेम आवित सूफी 
सिद्धान्ता यो प्रचलित करने का यते किया | सूरदास श्रौर ठलसीदास के 
पिपथमेमी यदीकदाजास्र्तादै कि उन्हे भी श्रपने काव्यकै द्वारा 
छपे श्रपणे खिद्धान्तो को लोफ्प्रिय यमने की प्रपल त्राफाक्ता थी। 
सुरदास श्रौर तुलसीदास > काव्यो का सादित्यक जगत्‌ म जितना मान ६, 
वार्भिक जगत्‌ म मी यदि श्रध नदी तो उसके वरापर श्रवश्य ६ै। 
टन कविय ने दिन्दी-सादित्य गरो जो रूप दिया वही च्रागे चलकर विकसित 
द्श्रा। श्राज वर हिन्दी-साहिव्य के इपिदास म तौसश नाम नहीं लिया 
जासक्वाजिते हम सूर श्रौर लसी के समक्करपस्े। रिन्दी 
माष्टितय म॑ श्राख्म स्ते धार्मिक भावनार््रो का दी प्राधान्य ररा ट 1 
धर्म श्रौर सादित्य का यद श्रन्योन्य सम्बन्ध हिन्दी के लिए नयीन 
बात नदीं है। ससार की दूसरी मापाश्रो का साहित्य मी तरार धार्मिक 
भापनाग्रो से प्रमावित्ोतारहादईै। प्राचीन फाले भे जिस समय घर्मं 
यरा उसी प्रकार गोलग्ाला था जिस प्रसर श्राजक्ल राननैतिक ग्रौर 
श्राथिक मिद्धान्तो का है, उस समय धर्म का सातय को वना श्रधिकर 
प्रमायित क्य्ना श्राय की वात नदी 21 खादित्य सामालिक मौर 
व्यक्तिगत्त भावनार््र श्रौर विचारो के ही तो प्ररारित करता १ । 
परन्तु धम पर खादित्य का भ्रमाव पद्रना एर त है, त्मर्‌ धर्म प्रचार 
ॐ लिए दी साद्य का नि्मीण कना दूसरी गत । दिन्दी के श्रारभ्मिरः 


४ हिन्दी के वैष्णव कयि 


युग कै लिए यदि हम यह्‌ करे कि उसपर धार्मिक प्रमाव बहुत म रूप 
म विग्मान दै, तो ठीकनदहोगा। श्रौरन यह कना टी सर्वाश मे ठीक 
दै कि टिन्दी का श्रारम्मिक साहित्य धर्म प्रचार फे लिए लिखा गया | जैसा 
फर पहले कदा जा चुफा है, च्रारम्भमे कीर मे श्रपने सिदार्न्तो ग्रौर विश्वास 
कै व्यक्त करने के लिए प्रचलित लोक-मापा का उपयोग मात्र किया था। 
उने दवाय उपयुक्त वाणी दी सदित्यः नाम की श्रधिकार्णी हे ग्दर। 
प्सा क्यो ट्र? धार्मिक षिदान्तो को पद्य व्यक्त कर देने भर 
से को स्वना सादि्य नटी कला खकती ।* इस प्रकार के पच 
सिद्धान्त देर के ठेर शष्ट कयि जा सक्ते टै, परन्तु हम उन्हे सादित्य की 
श्रेणी मे नहीं स्पते! किखी भी स्वना को हम सादित्य तभी कट सकते 
है ज उमे मनुष्य के मनापिकारो का चित्रण कियागयाह्ी) मनुष्य 
के मनोविकार मनुष्य क प्रकृति के साथ खायी ह, इसी लिए सादित के 
स्थायी कषा जाता है । साहित्य बनने की लेश मान्न मी ग्राकाक्तान 
स्वा ह्ुप्रा दमा प्राचीन साहित्य साहिव्य कदलाने का इखी लिए 
श्रधिकारी हो खका कि उसमे मनुष्य कौ उन भावनाग्रो का प्रकाशन दह्र 
हेजो धार्मिक, सामाजिक, प्रार्थिक किन्दी भी सिद्धान्तो फे ब्रनने श्रौर 
भिरे के खाय वन ज्रौर भिट नहीं सक्ती । 
धम कै प्रचार के लिए निमिते सादित्य मँ साहिप्य के समस ग्राचग्यत 

गुणो का पाया जाना श्रनोखी गात समभ्फी जासकवीदै। पस्नुजर 
हम श्रपने उख साषित्य को देखते है, तय च्ाश्च्यं ,करने का के रस्ण 
नही रहता । कीर, जायसी, सूर, तुलसी श्रादि श्रयते श्रपने धार्मिक 
सिद्धान्तो म दृठ श्रौ उठोर छेते हए मी, श्रत्यन्त भावे प्रवण म थे । 


विषय प्रवेश भ्र 


यही कारण दै करि उनी स्वनाश्रो म दम सप्रदायिकर मतयाद की चि 
से केर कमी न पति हए भी, साप्रदायिरु सस्णो से उनके प्रति गादा सा 
भी श्रसम्मान नदीं दिखते । दिन्दी का धार्मिर सातय उ साद्य केयल 
इसी लिए उन सा फि उखमे भक्ति मायना के कारण हदय ऊी कमल मे 
कमल, रीर स्वम से सद्म, दत्ता के प्रकाशित हने फ ऋयसरमिला है! 
ऊपर सङ्केत किया जा लुका है कि हिन्दी भाषा म साहित्य-सर्जन करने 
का सास श्रेय धार्मिक श्रान्दोलर्नो को दै, जिससे मध्य युग मे सास दिन्दी 
प्रदेश श्रनुप्राणित छे श्रा था! इन समस्त धामिर श्रान्दोलरनो > मूल मे 
सक्ति-मापना का प्राधान्य था| यदि एेसान होता तौ निल्वय दी हिन्दी 
सादिस्य का दूखरा दी रूप वा श्रौर सम्म है फ दिन्दी को सादित्य का 
माध्यम तरनने के लिए कुच काल तर ्रौर प्रवीता करनी पदवी । 
भक्ति मूलक धार्मिक श्चान्दोल्ौ का श्रारम्म बारी शवान्दी के 
लगभग दक्तिणं से श्रारम्म दग्रा था । रामानन्द श्रौर यल्लमायार्यं तथा 
उनके शिष्या के द्वार उत्तर मारत म, व्रिश्ेष कर दिन्दी प्रदेश भे, उनका 
प्रचार कफियागया। इन्दं की शिष्य परम्परा म दिन्दीके महान्‌ कविं 
दृण दै । भगीर यमानन्द के शिष्य कदे जति दै}! ठेलसीदासजी मी 
उन्दी की शिष्य-परम्पय म माने जति दै, याकम से क्म उनसे सपौधिफ 
प्रमाविव वाये जति । सरदास ने तो वल्लमाचार्यं से दीत्ता टी ली 
थी | रामानन्द श्रौर वक्षभाचाययं ग्रपने श्रपने सिद्धान्तो के श्रनुसार 
पिष ॐ उपासक एव भ्ये । उनके दयार प्रतिपादित मति धैश्णव 
भक्ति कदी जा सक्ती ३1 सस्दाव श्रौर तुलसीदाख तो वैष्णव ये दी! 
मीर श्रादि के विषय मै श्रापत्तिकी जा सक्तीट। उनकी मक्का 


४ हिन्दी कै वैष्णव कवि 


युग के लिए यदि हम यह क कि उरुपर धार्मिक प्रमाव वहत गहे रूप 
मे विद्रमान दै, तो ठीकमेदहीगा। ग्रौरन यह कटा टी सर्वोशमेरीप 
है मि दिन्दी का श्रारम्भिक सारित्य धरम प्रचार के लिए लिखा गया । जेवा 
कि पहले कहा जा लुका है, श्रार्ममे कपीर ने श्रपमे सिद्धान्तो श्रौर वि-धास 
कै व्यक्त करने के लिए प्रचलित लोक भापा का उपयोग भान किया था। 
उनके द्वा उपयुक्त वाणी ही “वाटित्य' नाम की श्रधिकोरिणी हा गद । 

ेसा क्यो हरा { धार्मिक सिद्धन्तो को पद्य मेँ न्यक्त क्र देने भर 
से कोई स्वना साहित्य नटीं रला सकती । इस प्रकार कै प्रयचद 
सिद्धान्त ठेर के ढेर इक किये जा सकते है, परन्तु हम उन्दँ सहित की 
श्रेणी म नही रते । किसी भी स्वना क दम खात तभी कट सकते 
है जमर उसमे मनुष्य के मनोविकारो का चित्र कियागया हो| मनुष्य 
कै मनोविकार मनुष्य की प्रकृति के साय खायी है, इसी लिए सादित्य के 
स्थायी कष्टा जाता दै! साहित्य उनने की लेश मात्र भो श्चाकाकषान 
स्ता हु्रा हमारा प्राचीन सालित्य साय कदलाने का इसी लिए 
श्रधिकारी रौ सका कि उसमे मनुष्य कौ उन भावनाश्रो का प्रकाशन हुश्रा 
है जो धा्िक, सामाजिक, ग्ार्थिक मिन्द भी सिद्धान्तं के वनने श्रीर 
मिरने के साथ वन श्रौर मिट नही सऱवी । 

चर्म क प्रचार के लिए निमित साहित्य मर साषिव्य के समसत ग्रावश्यत 

गुणो का पाया जाना अनोखी वातत खमभी जासफ्वीहै। परहठज 
हम श्पने उस सात्यको देखते है, तम्र श्राश्चयं करने का के कारण 
नही रहता । कीर, जायसी, सूर, तुलखी श्रादि श्रपने पने धार्मिक 
सिद्धान्तो भे दृढ शरीर कठोर हेते पट मी; र्यन्त माव प्रण॒ मखः ये 1 
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यही कारणं दै किउनरी स्वनाग्रो ओ हम साप्रदायिक मतयाद की द्टि 
से कोई कमी न पते हुए. भी, सप्रदायिक कारौ से उनके प्रति यदा सा 
भी श्रसम्मानं नहीं दिखाति ! हिन्दी का धार्मिक सादिप्य उच सादित्य यले 
मी लिए यने सकरा फ उस्म भक्ति भायना के कार्ण दय ऊ कोमल से 
कोमल, ग्रीर सूदवम से सूम, वृत्ति 7 प्रकाशित होने को श्रवसर मिला दै । 
ऊपर सङ्केत करिया जा चुक्रा है फ हिन्दी मापा म सादित्य-सर्जन कराने 
कासायश्रेय धार्मिक श्रान्दोलरनौ को दै, जिससे मध्य युग्मे साय हिन्दी 
प्रदेश श्रतप्रारित हो रदा था। इन समम्त धाक शरान्दोलनो के मूल भँ 
भक्ति-भावना का प्राधान्य था] यदि एेसा न दता तो निचय ही हिन्दी 
साित्य का दूस ही रूप होता श्रीर सम्भय दै कि दिन्दौ को साह्यिका 
माघ्यम मनने के लिए उुद्ं काल तरफ़ रौर धरतीचता करनी पडती । 
भक्ति मूलफ धार्मिक श्रान्दोलने का श्रारम्म त्रारदवीं शताब्दी के 
लगमग दक्तिण से श्रार्म द्रा था । रामानन्द श्रौर वल्लमाघार्यं वथा 
उनके शिष्या के द्वार उत्तर मारत म, परिशेष कर ह्वी प्रदेश म, उनङा 
प्रचार किया गया। इन्दी की शिष्य परम्परा ओँ दिन्दी के महान्‌ कवि 
हए । पीर यमानन्द ॐ शिष्य कदे जति दै। तुलसीदासजी भी 
उन्दी की भिषप्य परम्परा मै माने जति, याकमसे क्म उनसे सर्वाधि 
प्रभावित ताये जति ह । सूरदास ने तो वल्लभाचार्य से दीन्चाद्ीली 
थी1 रमानद श्चौर -्लमाचा्यं श्रपने श्रपने सिद्धान्तो के श्चनुसार 
विषु ये उपासक एव मक्त थे । उक्र द्वार प्रसिपादित मति वैष्णव 
भक्ति कटी जा सकती दै। सूरदास गनौर उलसीदास तो वैष्णय थे ही । 
कीर श्रादि के विषयमे श्रापत्तिकी जा सकवीदे। उनकी भक्तिका 
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सरौत मुसलमानी सुफीमत बताया मी जाता है । मलिक मुदम्मद जायसी 
सृफी भक्तटीये। परत सूफियि श्रौर वैष्णवो दोनों की भक्ति भावना 
मे बहुत क्रुं समानता ह । उनके आधार प्र हम कह सकते हैकि 
बहत सम्भव है दोनो एक दूसरे से प्रभावित हु हौ, या दोनो का भूल 
खोतण्कदीदो। फिरभी यदि इन समानताद्यो को समोगमपर 
माना जाय, श्रौर मलिक मुहम्मद के वैष्णव प्रभावो से श्रुता मान लिया 
जाय, तो भी सध्यय्ुगकाटिन्दी का श्रधिकाश साहित्य वैष्णव साहि 
ही कहा जायगा ¡ कवर यद्यपि निगुवादी ओरौर रवतारवाद के विष 
थे, फिर भी भैष्एव-मामनाश्रों का उनकी बाणी म इतना भाधान्य दकि 
उन्दे टम भलिक मुदम्मद्‌ की तरद एकदम खी प्रभाव केत ग्रन्तग॑त नरी 
माने सकते । उनका रामानन्द का शिष्यत्व स्वीकार करना ग्र्थ से माली 
मही है । समानन्द दवाय थतिपादिव श्रौर भरवलित वैष्णव मायना कीर 
मे प्रचुर मात्रा म॑ पाद जाती दै। 
दिन्दी-प्देश कै वादर दने के तथा भाषा की शमनी विरेवार्ग्रौ कै 
कार्ण मैथिल कवि विदयापति का नाम नही लिया गया दै} विद्यापि 
यद्यपि शैव थे, फिर मी उनी पदावली बङ्गाली वैष्णवों फे कण्ठ का हार 
सटी है। चैतन्य मदयपसु उनके पदो को गति-गाते प्रेम विमेर टौ जति 
थे 1 मधुरा इन्दावन स्थित य्गाली वैष्णवो कैः द्वारा न तेवल पियापति, 
वरन्‌ चर्डदास शमादि भाव प्रवण श दिन्दी कविय की वारी का प्रमे 
मी यदि परवर्ती हिन्दी-साहित्य पर पदधा दो ती श्चाश्र्य नहीं है । 
मज परैष्णव काव्य चा रय्रस्यलष्टोगयाया। हिन्दी के श्रधिफाश 
मक्त परि व्रज से सम्बन्ध रखवै ये ¡ दुर्दास नन्ददाखं वथा शचषटछाप 
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के रन्यक्विग्रो ने वैष्एव साद्य श्रोर्‌ व्रजमापाको उच खान पर 
पहुचाने मे जो कायं किया ई वह्‌ शप्रतिम दै । अन्य स्प्रदाये के भक 
दहिवदरियश, हरिदास ्रादि खमी ने भक्ति श्रौर .कान्य की यमुना मे प्रपनी 
याणी की सुधाधारय भिलाफर सादित्य पो उच्च भूमि पर स्थापित 
करसन म योग दिया ३ 1 

उधर ठलसीदास ने रम कव्य का सर्जन करके वैष्णव भक्ति मूलक 
साहित्य मे म्यादायाद का समावेश कफे एक युगान्तर उपस्ित करमै 
का प्रयत किया | 

जिस प्रकार हिन्दी प्रदेश के पूं मे विद्यापति ने श्पनी गेमल-कान्त- 
प्दायली के द्वा कृष्ण भक्ता को पनी भावन कान्य रूपमे पाने का 
श्मायोजने किया, उसी प्रकार "गिरधर गोपाल की मठवाली मीरा ने रज- 
स्थान ऊ मद्खल भ श्रपने श्चनन्य ङष्ण॒ प्रेम ॐ सरस्वी प्रवाहित कर दी । 

समाज दिन्दी-सादित्य के व्रिश्व-साहित्य मे सम्मानित सान दिलाने का 
साय शरेय न वैष्णव कविय को दी है 1 

वैष्णव कचिता दिन्दी-साटित्य फे (भक्तिकालः कदे जानेवे युग॒मे 
ही सीमित नही रह गई । सूरदास का कष्ण-कान्य केगल पुष्िमार्गीय 
वैष्णय मतवाद्‌ कीद्टिसेदी उचङटिकान था, उसमे रेदि दृष्टि 
से लोफरछन करनेयाले सादिर्य ॐ समस्त गुण मी विद्यमान थे। राधा 
श्रौर शृष्ण का प्रेम भक्ति ऊी घायियेः मे होता हृय्रा साहित्य फी उस भूमि 
पर्‌ पर्हैच गया, जो कान्यशाखर के द्वा उख परख होनी च्रारम्म हा मई । 

परन्तु “तीविनकालः कद जानिगला दिन्दौ-रादित्य फा युग वैष्णव 
भक्ति मावना से सर्वया शत्य नदीं दै । सच तो यह दै कि मच्चि कै द्राय 
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वैष्णय म॑तवाद्‌ द्रतना ससस, मधुर श्रौर रागात्मक उना दिया गयाथाफरि 
लौकिक रागात्मकता रौर सरसता से उसे श्रलग ऊर सना समपदी 
सही था] भरतौ की जीवनियो' पढने से पता लगता दै किजो व्यक्ति 
धार्मिक ग्रौर सामाजि सदाचार के शटि से श्त्यन्त पतित माना 
जाता था, बही उच्च कोटि काभक्त दो गयादहै। वेवल उसे ग्रपनी 
श्रासकति के श्राध्रय के लौकिक व्यक्ति के यदले प्रम के प्रतीक राधा श्रौ 
कृष्ण फो चनालेने की देर थी। रसान शरोर धनानन्द पेसे व्यति 
भे। इन कविय पर हिन्दी-खाित्य के ग्वं ह, गौर भर्जौ को उनरी 
जीबनियो से श्रादशं कौ शिक्ता मिलती है } 
धमं शरोर साहित्य के इस सम्प ने सम्भ दै धर्म को नि पराई 
ह, परु जो भक्त विव्ापवि के पदों फो सुन कर गद्गद हो सकते द 
वे बिहारी, मतिम, देव, दास श्रादि कविय के कव्यमे भी 
रकृत वैष्एव-भाव का दशन ऊर सक्ते है। ये कवि काव्य की 
जिख सामग्री का उपयोग कर रदे थे, चाहे जान-बूमकर प्रलोमनौ 
म पद्धकर याये जाने श्रयोग्यवा वश, उसका दुरुपयोग कर गये हौः 
परम्परा कै पिचारसे वे उसी श्रेणी मे श्राति ह जिस सूरदास प्रवि 
भक्त क्वि 1 ¦ 
काव्य की वह पर्यया श्रयाध गति से रीषि काल को पार करती हु 
श्मादुनिक काल तफ चली श्चाईं है । श्राघुनिर काल के वैष्णब-कन्य प 
देिकवा का देपरशेष उसी माना क्षियाजा सकेता है जिख माना 
रीतिकालीन कपिता पर । परन्तु हरिश्चन्द्र रताकर, सस्यनारायण कविर 
श्रादि कवियों मँ भक्ति भागना का शमाय मानना श्चन्याय लैमा। इन 
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श्माधुनिफ़ कवियो मे भी वैष्णयं कवियों का मायावेश श्रौर भक्ति की गद्‌- 
नता प्रचुर माना मै मिल जाती है ] 
ग्माध्ुनिक युग के सामाजिक सुधार मूलक विचार भी वैष्णव काव्य 
कै द्वारा व्यक्तं किये गये हं । विवर श्रयोष्यासिंह उपाध्याय ग्रौर मेथिली- 
शरण गुप ने कृष्ण प्रौर राम के व्यक्त्ति मै युग-भायनार मरने कामी 
यत्त किया दै। उनके काव्यो म हम श्राधुनिक युग की जागृति का उन्मेष, 
लोक्-भावना का श्रन्दोलन तथा सामूिफ विचारो गा चिन्तन 
पतिर) ~ 
यपि वर्तमान काल म हिन्दी मँ वैष्एव-साहित्य को शराधुनिफवा के 
दृष्टिकोण से प्रतिगामी श्रोर निन्न टि का समने री चाल सी पद गई 
8, फिर भी एक छोटे से भरीद्धिफ वग को छोडकर, समाज मे वैष्णव- 
भावना्रो क़ प्रभावश्रतरमी क्मनदाहै। रामश्रौर कृष्ण की भक्ति 
द्मौर राम-नाम फा रीर्तन, श्य भीखू जारी ै। विचारो के जगत्‌ भँ 
भी महात्मा गान्धी का प्रमाव इतना श्रधिक दै कि हमारे साहित्य को उससे 
श्रच्रूता नदी रखा जा सङ्वा । महात्मा गान्धी के परिचारो भँ यैष्व विचार- 
धारया का प्राधान्य दै] 
दरस प्रकार टम देग्मते ह कि धैष्णव परिचार ने रिन्दी-खादित्य का 
श्रारम्भ से लेकर श्राघुनिफ़ काल तक शासन किया दै, श्रौ श्रागे चलकर 
भी दिन्दी-साद्ित्य उम विचारो से प्रमायित होवा रदेगा, इसमे सन्देह नदीं । 
हिन्दी के वैष्णव फाव्य शरीर कविया की मदत्ता दिखति हए. उनके काव्य 
की पिरोषवाश्रा की श्चोर सद्धेत करना ष्टी इस पुस्तक फा उदेश्य दै । 
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यो तो साप्रदायिफ लोग, तथा ङं ब्राल कौ खाल निक्ालनेबाले 
-्रनवेपक भी भक्ति का मूल-खोच वेदो घो -तति है, श्रौर वेदौ मसे विष्णु 
तया देनकीपुत छृष्ण का नाम याजकर ले श्रि है, जिससे कि उनके, 
कथन कौ पुष्टि हौ ! पन्न्तु वेदो क समस पियार्यो की कामधेतु मानते 
ह मी, हम इतना कह सकते रै कि वैष्णय भक्ति का द खरप जिसे 
दर्शन हमे श्यपने कविय की स्वनायी भँ मिलते दै, इतना पुराना मीं है । 
उपनिप्दो मै श्रवश्य एक प्रकार फी भक्कि-भावना का वातायस्णं मिल 
जाता दै, पर उसका कद निश्चित सूप मीं है । 
ईस्वी पूर्वं पाचर्मी-छुटी शताब्दी के लगभग ऊर्मफाणड गी प्रतिक्रिया 
भ बाखुदेव-धम > प्रचार के ऊं प्रमाण मिलते हे । युद वास्तव मे एक 
पकार का धार्मिक श्रौर सामाजिके सुधार था जिखका शरुल्य उदेश्य उदारता, 
अर्हणा श्रोर सदाचार का प्रचार तथा मगवान्‌ की मकि था। तद्ध धर्म 
का समफलीन होते हूए मी दस्मे नियमिप यक्ञौ का विरोध नदींथा। 
यही वासुदेव धर्म, चाद ओ भागवत, नाखयणी श्रौर- वैष्णय मामो से 
श्मभिदित श्रा | 
बिन्तु मध्य दशा मै उस शमय दखकरा प्रधिक प्रचार नदीदुशरा। 
चीद्ध-धम के रागे समी पयस्त टो चु ये । दच्निण पै ग्रालगार सन्तो 
केरा इसका पोपण ग्रा । माय मुनि पले द्याचारयं य, पर्न वैष्णव 
धरम की ग्रगल धाया वदान का हूत वडा श्रेय यामुन मुनि के-शिप्य श्री 
रमानभाचार्यं के है । रमालुजाचायं का समय १०९६ ई० से ११३६ ६० 
दै! समातुजाचा्ं के ्रतिस्कि जिन ाचायो ने वैष्णय मकि कैलाने मे 
भासी परिम शीर साधना की उनम मघ्याचारयं ( लगमग २२०० दई ), 


वैष्णुय काव्य को उदूभम श्रौर्‌ उवस्न वावायरण १३ 


निम्वार स्वामी ( बार्ट्वीं शाब्दी }, विषु स्वामी ८ मरही शताब्दी } 
तथा वल्लमाचा्यं (जन्म १४७६ ई०) के नाम उल्लेख येग्य द । 
ये समल श्राचायं दक्षिण देश के हीये! श्रव भक्ति का उपर्य 
यह कथने कि उसफा जन्भ दह्िणुमे टृश्रा था, श्र्थदीन नदी र। 
श्राचायो के सरमय से दम भक्ति द्रन्दोलन के श्चारम्भ का भी लगभग ठीक 
ठीके श्रमुमान लगा सकते दै! उक्त श्राचायं प्राचीन काल के ऋपि- 
मुनियो की ्मोविनहीथ जो जन-खमूह से दूर वनो मे गैठकर श्रपने 
सिद्धान्तो का प्रत्पिदन करते। यथपि इन सभी ने शङ्कर के श्रदरैत 
ब्रह्मवाद के विष्द् श्रपने-श्रपने ्वाद्‌ के दवाय दाशनिक विचारो पर गम्भीर 
मनन श्रौर चिन्तन क्रिया था, पिर भी युद ग्रौर शङ्कराचायं की ष्टीरभाति 
उनम भी प्रचार गी धुन, जिते श्राजकल *मिश्नरी स्परिट' कहते दै, पूणं 
सूपसे मौजूद थी। इसलिए. गररटवी शतान्दी से ही भारतीय जना भ 
भक्ति की लद दलो लेने लगी 1 
समी प्रचारक परिव्राजक ये श्रौर उनरी श्रपील सीधी जनता से ती 

थी, श्रव दक्तिणु मँ जन्म लेकर भी उनके दवाय प्रतिपादित भक्ति ने शीष 
ही उत्तर मारत यो भी श्रान्दोलितं कसना श्रारम्म कर दिया } स्वय निम्बा 

स्वामी दकए से भगवद्धक्ति का सन्देश उत्तर भास्त मँ लाये | वये तैलङ्ग 

ब्राह्मण्‌ श्रौर शआधुनिर परिलारी किले के निम्बापुर गाव के रहनेवाले ये । 

उनके पिता जगन्नायजी परम भागवत ये ¦ निम्बाकं वैष्णव तो थे ष्टी, 

पर उन्दने विष्णु > कृष्णायतार रूप के श्रपनी मक्ति के लिए सुना शौर 

कृष्णलीला की पविते भूमि दृन्दावन मे प्राकर चषने मत का केन्र 

स्थापित किया! उने मतमे पद्य कृष्ण प्रहृति सर्प यधा केसाय 


श हिन्दी के वैष्णव कपि 


उपास्य देव ई । ब्रह्मा, शिव ्रादि देव भी कष्ण के पदाम्बुजो की श्राय- 
धना करते है । समस्त जीव उने द्याभित हं , उन्हीं की शृपां से उनकी 
मक्ति श्रत दवी ईै। मर्तो फे कल्याण के ही लिए सचिदानन्द इष्ण 
ध्यान येग् रारीर धारण करते दै । जो उनके नियास, स्वरूप, कपा ग्रौर 
प्रमोद को जानते हुए उनका शस्णापन्न होता है उसी ॐ उनकी भति 
प्राप्त होती ६ै। निम्बाकं स्वामी का देहान्त समय सन्‌ १९६२ ई० रे 
लगमग वताया जावा ६ै। श्रत उत्तर भासवमे ङृष्ण श्रौर यधा ग्री 
मक्कि करा सम्यङ्‌ खवोग गरदं शताब्दीसे दी श्रारम्म ह गया था। 
रज तथा भाव प्रवण वङ्गवासि्यो मे राधाकृष्ण की भक्ति का विशेष 
प्रचार दग्रा । 
निम्बा से भी पटले रामानुजाचाये ने दक्षि भँ वैष्णय मत ग 
भचार श्रारम्म कर दिया था । उन्दने ववाया कि ईश्वर सत्‌, चित्‌ श्रौर 
परानन्द सूप दै, माम-रूपातमक सखषटि मे उसख्फे सत्‌ श्रीरचित्‌ स्प का 
दर्शन दावा द। मर्क के लिए वह व्यूह, विमव, श्च प्रौर ग्रन्तयामी 
केसूपर्जप्रक्टदहोवादहै। रामानुज ने नारायण नाम से हरि की उपामना 
श्रौर मक्ति का उपदेश दिया । उन्दने ृष्ख या राम की श्रायधनांका 
कर उक्ेख नकं किया। जान श्रौर कर्म क उन्दने मगयद्धत्ति फी 
सदाय श्रौर पधक उताया 1 रामानुलाचायं ऊ समय सन्‌ १०१६ ० 
से ११३६ ई० वताया जावा है, परन्तु उत्तर मारत मै उनफे सिदान्तो ता 
प्रचार चौददर्यी सदी भँ रामानन्द कै दवार परिया गया। रामानन्द मै 
समके द्वरका ्मववार माना श्रौर उनके खाय जगजननी सीताकी 
श्रायधना का मी समवे पवा { यम ग्रौर सीता की यद पूजा कदाचित्‌ 


धैष्णय काव्य का उद्गम श्रीर उसका वातापरण १५ 


राधा-फष्ण की मक्ति वे टी श्रनकर्ण मे प्रचलित फी गई थी! उस समय 
राघा-कृष्ण-मक्ति ऋ काफी प्रचार हो गया दोगा । 


तेरी शताम्दी भे धैष्णव मत फँ प्रचार भ विप्णुखवामीनेश्रौर 
श्रधिक येग दिया! उनके उत्तरधिरारी क्षामेव, नामदेय, मिलोचन 
श्रौर वघ्षमथे।! पटले तीन भक्तो ने पिष्णुखामी की शिकतर्ग्रोको 
महारा प्रदेश म कलाया । वह्लमाचा्यं ने जिना जन्म सन्‌ १८७६ 
ई० म दुश्रा था दला्ागाद फे पास श्रडेल नामक गोध म श्पना निवास 
स्थान गनाया। मथुरा शरीर उदायन भ भी उनि श्रपना हूतसा 
समय पितवाया । श्रीनाथ जीने गोपाल ष्ण के रूप म उद गोवर्धन 
प्र दशन दिया श्रौर सेयामागं के प्रचार फीश्चानादी। वदलुसार 
वघलभाचार्य ने वुष्टिमार्म" की रापना की | मगवान्‌ कै श्नुपरह का 
ही नाम पुष्टि दै,“ जो कृष्ण या हरि भगवान्‌ पर सर्वस समर्पण कर देने से 
परापर सकती दै। जिस प्रकार गाय खय श्रपने पर्वो के पी पी 
परती है, उसी प्रकार कृष्णु श्रपने प्रपतन भक्तो की सवरप्रकार कीर््ता 
करते ६ । सरदाख ने कहा 2-- 


श्रि सौ ठकुर प्रर न जन क| 


जिदि जिदं पिधि सेयर यु पायै, तिहि विधि रब्त मन दौ | 
भू भये भोजन ज्ञ उद्र चौ तृषा तोय पट ठन का। 
लग्य फिरत सुरमी च्या सुत सग त्रौचर गुनि ग्द वनर्कौ | 
परम उदार चतुर चिवामनि कौटि ठ्वेर निधन कै] 
-राखत दै जन की परति हाय पसास्त क्न! 


१६ हिन्दी कै वैष्णव कवि 


जीव ईर कारशा है, श्नौर जव वह प्रम मक्ि-व्यसन की ्रवथा 
म स्यच हरि के देखने लगवा है, तम वह कष्ण की खनाठन सीलाग्रो मे, 
अमर द्र दावन फी कीड़ा मे उसी प्रकार सम्मिलित देने पै येम्य षै जात 
दैः जिख प्रकार गेप शरोर गोपिर्या । 
वल्लभाचार्य के पु विद्रलनाथ गोखामी मे मी पुष्टिमार्गाय भक्ति के 
प्रचार मे विशेष उन्रोग किया, शरोर सूरदास, नन्ददाछ, कृष्णदास, परमा- 
नन्ददात, चतुमा, छीतस्वामी शरोर गोविन्द्सवामी नामक श्राठ 
भक्तो के नामस श्र्लाप की खापनाकी। खय वलम ने इृष्णकी 
समस्त दिनचयां शयन-स्नान भोग-यग मँ विभक्त करक निश्चित की धी । 
गोपाल ष्ण की लीलाग्रो को प्रधानता देने से गोपिया की पूजाकाभी 
विधान कियायया था] विद्टलनाथ ने राधा के गोषिया मे सर्व 
स्थान देकर उनके पखह् ङष्ण के साय प्रतिरूप मे पूजने कौ व्यवसा 
कर दी। ब्लभावाय की रिक्ताग्रो मे सासारिकता के देय श्रौर त्यास्य 
मदी माना गया या, इसलिए इनक श्रयायिये की ख्या दिरनौदिन दवी 
गई} वेष्येण भक्ति की चर्चा वातावरण मँ गज गद | _ 
उधर भङ्गाल मे सातात्‌ मेम-खरूप राधा प्रौर कृष्ण की मक्तिका 
पचार लो ही रहाथा। मदारवि जयदेव की फोमल-कान्त पदावली 
भाव श्रपण हरिमक्ता मै सुधावर्पण॒ कर रही थी | मापा-कवि चरदीदाघ 
ने मी रपे मादुक्तापूर् गीते के द्वाय प्रेम भक्ति के वातावरण मँ एक 
मर दिलोर उठा दी। इसी वातावस्ण मे महार चैतन्य देवका 
प्रदुरभाव हस्रा । उनका समय १४८४. ई० से १५३३ ई० माना जावा 
दै। उरन्दने भी गोपालङ्कष्ण की श्राराधना पर जोर दिया । ष्ण प्रेम 


वैष्णव कव्य फा उद्गम रौर उखफा यातामस्ण १७ 


पका पर पर्टुचने पर भक्त राधारूपदि जातादै) स्ष्ण दी मच 
पर्‌ प्रवन्न दा्वर उसके हदय ये महाभाव की परैसणा कसे है । समस्त 
जीवो दै ्रा्रय परह कृष्ण टी हे । चैतन्य सिद्धान्त-रूप से निम्बक 
खामी के ग्रतुयायी कटे जा सफते है । रिन्त उरन्दौने उपाखना ग्रौर पूजा 
के प्राधान्य न देफर छष्ण लीला तथा कृष्ण नाम कै कीर्तन का प्रचार 
क्रिया कृष्ण री लीला््रो के गायन मे उनकी मरटली तन्मय ले जाती 
थी, उन ्रात्म सुधि भी नहीं सटती थी] 
दन मभी ्राचायौ ने शक्रचारयं के निर्गुण गद्ैतवाद गौर मिध्यापाद 
के पिये मे श्रपने ्रपने सिद्धान्तो कै प्रचलित वियाथा) दरस कायम 
उनसर प्रस्यान नयी से चलना ्रनिमायं या। पर्व जिस एत गन्थ से 
मध्यकालीन भारतीय जन-खमाज स्ते श्रध पमावित ह्ग्रा वट 
श्रीमद्भागपत था) भागवत की स्या कदाचित्‌ समसे श्रधिक प्रचलित 
थी] यपि विष्णु, स्वश, ्रहयैवर्त रादि पुराणो मे भी भक्ति कै प्रचार 
भ वहूत श्रधिकर योग दिया, फिर भी जितना भागवत चा प्रमाय था उतना 
क्रिसी का न्दी | मध्यकालीन भक्ति श्ान्दोलना को खमभ्ने के लिए भागवत 
का प्रध्ययन जरूरी ईै। इसी वात की मरोर सद्व करने के लिए हमने 
इस प्रध्याय कै श्रारम्भ भँ भागवत मादासम्य से उक्त उद्धरण दिया ई 1 
ऊपर कै कथन से यदे स्य दो गया है कि बारदवी शताब्दी से १६ यी 

शाताग्दी फ़ उत्तर भारत म वेष्णव भवि फा यू जोर या} अनताम 
भक्ति की ग्राम चचांथी। समाज के इसी श्रान्दोलन का प्रतिमिम्य 
दमार्‌ तत्कालीन हिदी-साद्ि्व मे दिखाई देता ६ै। उख समयम दिदी- 
का समस्त सादित्य भति मावना से श्रोत प्रोत 1 ष 


२ 


श हिन्दी कै वैष्णव कपि 


जिस खमय जनता भ भक्ति के ्रचारकी धूम वी; स्थम से वही 
समय भाग म इस्लामी सस्कृति श्चौर विचार-धाय के प्रवेश का दै । इस्लाम 
कै न्तत मी सूफी नाम का एक सम्प्रदाय था, जिसमे प्रम पूरं भक्ति की 
प्रधानता थी, श्रौर च्राचार फी श्रपेक्ता उसे 98 समस्ता जाता था! युं 
सूपी मुखलमान भक्त मुखलमान शासको ॐ दवाय भारत यिजय होमे के 
पहले से टी भास्वर मँ श्या गये ये, रोर शान्तिपूर्वक जनता ओं श्रपने 
सिद्धान्तो का प्रचार कसते थे] परु मास्तीय भक्ि-गरन्दोलनों पर 
उनफा क्रु उल्लेखयेोग्य प्रभाव पड़ा हो, एेखी वात नदी मालूम शती । 
प्यान से देखा जाय तो यदे णखा समय भा जम भक्ति-मातना के प्राय" 
एवा से विचार समस्त खम्य खार मे प्रचलित ये । यर फे इतिप म 
भी यह युग भारत की भोति धार्मिक शरोर सामाजिकं श्ान्दोलमी का युग 
था। समाज म एक नर जायति, एक नया जोश उमढ रहा या। उच 
निष्टान के विचार से भारत का यद धार्मिक शरोर सामाजिक श्रान्दौलन 
इस्लाम की रजनैविक विजय श्रौर इत्लामी शाखे फे पस व्यदार की 
श्रदिक्रियामे उठ ख्डाद््राया। स्खारभे कोर्ट शरण्य न पक्र 
जनता निरशदो रदी थी, मगवान्‌ की छृपापू्णं स्ता का श्राशवासन 
मिलते ष्टौ बह भक्ति की श्रोर सुक पद्री } सम्भव दै, इस कथन म दुं 
खार हो, पसन मचिन्युग के ्रारम्मरं कथिये म मे इस्लाम के भवि 
विद्वेष श्वौर सुखलमानो के व्यवहार के विरु प्रतिक्रिया के स्पष्टं त्थ 
नही मिलते। फिर भी भागवत के उ श्रवस से भ वो माम 
शी चेवा है कि खमाज क श्ार्िक्‌ श्रौर नैविक दशा शोचनीय थी, चदि 
उसका उत्र्दायित्व विदेषौ शाखो भर हो या खय प्राचीन कल सै 


वैष्णव कान्य का उदूगम श्रौर उसङ़रा वादावर्ण १६ 


उत्तरोत्तर विगत दुई सामाजिक व्यवस्था पर । खतार के सत्ता सम्राम 
म हारे हए मनतरप्य के वैष्णव मक्ति ने पारलीकिक सुख वैमय की च्रारा 
येधाकर जीयन के ज्यया ठोने के लिए नी, बल्कि उत्छाह के साथ, 
लगन के साथ यनाय रखने के लिए प्रोत्छादित किया } भागते कै शन्दो 
मे मकि ने भक्तौ को पोषण प्रदान किया । 

येत समसत मध्य युगम ग्र्थात्‌ सन्‌ १४०० ई० से १८०० ६० 
तर्‌ वैष्णव मक्ति की ग्माग्म चर्चा रही है, ग्रोर इस काल ॐ समस 
साित्य मै उखकां रूप दिखाई देवा है, फिर भी १८०० ई० से १६०० 
४० तक्र समाज रौर साहित्य पर भक्ति भावना का जैसा एन -छत्र शासन 
राद, वैसा कमी नदीरदा) इसी लिए इस काल गो हिन्दी साहित्य 
भँ 'मक्ति-काल' के नाम से पुकारे दै । 

भक्ि-काल के दिन्दी कान्य के चार प्रधान धाराग्रो मे विभाजित 
क्या जाता दै-- 

(९) सत-काव्य की धाय। 

(८२) सूफी-कान्य की धारा । 

(३ ) छृष्ण-कान्य की धाय । 

(४) सम-कान्य की धाख । 

८ २ >) यद्यपि रामानन्द के नाम से भी ग्रन्य खदिवमे दो एक पद, 
फिर मी सत-काच्य के श्रादि प्रवर्तक कथीर ष्टी माने जते | खन्त-कान्य 
को यैष्णव-सादित्य पे श्रलेग रम्बा जाता है, कयाि न तो सन्मते कै 
शमतुयायी विपु के किसी श्रवतार म पिश्वाख फे ह श्रौर न मूर्सिपूजा 
करते] पिरभीषदन दो प्रधान यतो को दछदकर सन्त-मत श्रौर 


२० हिन्दी र वेष्ण्वे कवि 


सन्त-कान्य दोनें मे प्रधिकाशरेखी वदेहे जो वेप्रव मव गओर 
वेष्णव-खार्य से खमानवा रती हे! ऊवल यदी नह्य परि कीर रमा- 
नन्द वैः शिष्य ये, दसलिए उन पर पेष्णव प्रमाय पडना श्रनिगर्म ह । 
रामनाम की दीक्ता तो उर््ने ली ही थी-- समेते सुप्य फरण वटः वैष्णव 
वातापर्ण रै जिसके प्रमारसे श्रद्ूता रहना सम्भ नही था। कीर 
फे ताद नान, दादू श्रादि यन्य ग्रसिदध सन्त ऊवि हए ९। 
८२) दसी वातायस्ण मे सुफी भक्त मलिक मुटम्मद जायसी ने मी 
श्रपने पद्मावत की रचेना सीयथी। 
सिया के सादित्य से भी वैष्णव प्रभावो कै उदाट्ण व्यि जा घते 
है, पर्छ सृष्फी भक्ति-परप्परा स्वय मकि की एक प्रमल धारा थी, ग्रत ध्म 
स्फी काव्य की धारा त वैष्एव-साषित्य से गार मान सफते है । यद्यपि 
मदम मी उसमान, शेख नरी यादि कवि दस धाराम हए शिर 
मी सदी-सादिव्य पर इन सूरी कविय का--विचार धारा कै दृि-कोण से 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । ॥ 
भक्ति सादित्य की शेप दी प्रपरल धा, जिनके दयया हिन्दी-साटिल 
का विकास दग्रा, शध वैष्णय भक्ति की धाराँ थी 1 
(3 ) छष्ण काव्य की धारा फे आदि प्रवर्त सूरदास जी माने जा 
सक्तेदै। पृरदास ने स्वय पुष्िमा् के प्रयतत श्री वल्लमाचायं से 
दीक्तासी थी} अषटदयाप के ग्न्य कवि नन्ददास, कृष्णदास; पस्मानन्द- 
दास, चलुभुजदा्, छीवस्वामी; गोविन्द स्वामी ने भी दिदी सापत्य मे 
प्मपनी स्वनार््ो कै द्वारा योग द्विया है! प्रसिद्ध भ्त क्वि समसानभी 
गोस्वामी विचलमाथ के ही शिष्यये | ! 


वैष्णम काव्य आ उद्गम श्रौर उखका वातायस्ण॒ २९१ 


उपयु पुष्टिमागाय कविया के श्रतिस्कि कृष्ण भक्ति > भ्रन्य 
सम्प्रदाये कै ग्रलवायिवे ञं भी टिनदी के क्विलो गयेह। दिततहरिवश् 
ने, जो मध्याचारय कर परतुयायी ये, स्वय रवादद्लभी सम्प्रदाय की स्थापना 
करी ग्रीर इन्दापन को यपने सम्प्रदाय कारेन उनाया। दसी सम्प्रदाय 
गरे न्य क्पियामे हरीराम व्यास गीर धुवदास्त फ नम्‌ प्रसिद्ध ह । 
निभ्वारं मतके ग्रह्याय स्वामीहरिदान ने ष्टी सम्धदाय की नीय 
डाली । निम्बार सम्प्रदाये दी च्रतुयायी श्री भहूकयिभीये। नी 
चैतन्य महाप्रयु ॐ शिष्यो मेमीच्दी के एक कवि गदाधर भट्रये। 
येभीव्रन्दारनम स्टतेथे] दन्के प्रतिर एक सूरदास मदनमोद्न 
नाम्यते गये द, जे गोड़ीय सथ््रदाय के श्रतुयायी थे । 

वरन कृष्णमक्ति फा केन्धहो गया शरोर यद्यो से मक्वि की पयस्विनी 
परगरादित होकर समसत मयदेश तथा उखे बाहर गी जनता को भी प्रेम- 
क्षावित कए लगी। वरन म समी सदयो चे मन्दिरन गे। 
यद्यपि पुष्टिमागं का प्रधान मदिर, जो शरीनायजी के मन्दिर के नाम से 
प्रसिद्ध था, गाठ म ग्रोरगजेतर के शासनकाल मे इन्दायन से उठर्र नायद्ररे 
म चला गया, पिर भी पुष्टिमागं के ्न्वर्गत न्य गदधियो > केन्द्र बृन्यायन 
मे तरवरस्यनेरै। 

न प्रदेश क गार हिन्दी के दो प्रत्यन्त प्रसिद्ध कृष्ण मक्त कमि 
य्रौर हए टे! णऊ दं मेथिल-कोतरिल पि्यापदि ग्रोर दुर सीया ! 
पियति यच्पि वेष्णय नही थे, फिर मी उन्दने श्रपनी पदावली मे यधा- 
कृष्ण के प्रेम चिन किया दै; लिसमे मदाक्यि जयदेय फे काव्य का 
लालित्य श्रौर सरसता तथा चरुडीदाम ॐ भक्ति मानना श्रौर ठन्मयवा 


२० हिन्दी ॐ वेप्णव कयि 


सन्न-काव्य दौनोमे ग्रथिकाशरेसी बाते जो वैष्णव मत च्रो 
वैष्णव सादित्य से समानता स्खती टे] केवल यही नही छि क्यीर रमा 
नन्द्‌ के शिष्य ये, दसलिए उन पर वैष्णव प्रमाय परड्ना शछनियायं दै 

रामनाम की दीचता तो उन्तने ली ही यी--खमसे मुल्य कारण वट वैप्णः 
मातावस्ण्‌ दै जिसके प्रभाव से ग्रद्ुवा रहना सम्भय नही था। ६९ 
के याद्‌ नानफ़, दादू ग्राटि यन्य प्रसिद्ध सन्त कवि हए । 

८२ ) इसी वातायर्ण मे सृफी भक्तं मलिग युहम्मद जायसी ने भी 
ग्रपने पद्मावत की स्वना रथी) 

सिये के सादित्य से भी वैष्णव प्रभावो के उदादण्‌ दिये जा खे 

है, परु सृफी भक्ति-परम्पय स्वय मकि की ए प्रमल धार थी, अरत हम 
सृफी कन्य की धारा त वैष्णव-सादित्य से गदर मान सफते हं | यद्यपि 
याद म भी उसमान, शेख नरी ्रादि ऊविष्स धाराम हए दैः पिर 
भी दिदौ-सादितय पर इन सृफी क्विया का--विचार धाया कै दि कोए ते 
कों विशेष प्रमाव नदी पडा । 

भक्ति-सालित्य की शेध दो प्रवल धारणे, जिन दाय हिन्दी-साटितय 
का चिक्रास टगर, शुद्ध वैष्णव भक्ति की धार थी } 

(२ ) कृष्ण-काव्य गी धाय कै आादि-पपरतर प्रदा जी माने जा 
सस्ते, सस्दस ने स्वय पुषटिमार्ग तै प्रयर्चर श्री वक्लभाचार्यं से 
दीकालली थी] त्रोप के छन्य क्वि नन्ददाख, ईष्णएदास, प्मानन्द 
दास, ववमुजदास, चछीतस्यामी, गोविन्द स्वामी ने भी हिन्दी मादित्य म 
श्यपनी स्वनार््यो के दवाय येग दिया है) परसि भक्त क्वि रपानभी 
गोस्वामी चिषटलनायके दी रिप्यये। 


वेष्णय रव्य ऋ उद्गम गनौर उका वातावस् २१ 


उपयु क पुष्टिमिगाय कथिया ॐ रविर्वि ष्ण भक्ति, फ ग्रन्य 
सम्प्रदाय कै ्रलुयायिरयो म मी हिन्द के स्विद्य गेहे! दितहरिवश 
ने, ज मध्वाचा्ं के यनृयायी ये, स्वय राधायह्लभी सस्यरदाय की स्थापना 
की शरोर बृद्रायन रौ ्रपने सम्प्रदाय रा केन पनाया । इसी सम्प्रदाय 
के शरन्प क्वियोमे हरीराम व्यास प्रौर धुषदास ॐ नाम प्रसद्‌ ह 
निभ्वार मत कै ्रतुयायी स्वामी हरिदास ने ट्री सम्प्रदाय की नीव 
डाली] नि्बारं मश्प्रदायके दी ग्रनुयायीश्रीभटरफविभीये। त्री 
चैतय महाप्रभु > रिर्य भमी हल्दी फे एक क्वि गदाधर भट्रुये। 
गरेमी इन्दायनमे स्तेये] इनके ्रतिरिवि एक सूरदास मदनमोदन 
नामकक्पिटो गये ष्ट, जो गोद़ीय सम्प्रदाय > ग्रतुयायी थे । 
भरन कृष्ण॒मक्छि फा केन्द्र छै गया ग्रौर यदो से भक्तिः की पयस्विनी 
प्रादित होकर समख मध्यदेश सया उसके गहर गी जनता को भी परेम 
स्ञावित कसे लगी] बज म समी सप्यरदायो के मन्दिर ठन गै । 
यपि पुष्टिमाग फा प्रधान मदिर, जो श्रीनाथजी क मन्दिर के नामं से 
प्रसिद्ध था, ताद्‌ म ग्रौरगजेन के शाखनराल मे न्दायन से उठकर नाधद्मे 
म चला गया, पिर भी पुषटिमामं के श्रन्तर्मव श्न्य गददिया २ रेच वृन्टाप्रन 
मव्रयपर मरने ष्दे। 
त्रन प्रदेशा प गार हिन्दी के दो शरत्यन्त प्रसिद्ध दृष्ण भक्त वधि 
प्रर दृण 1 प्क हं मैथिलकोकरिल गिदापवि श्रौर दूसरी मीरयाई 1 
पिद्यापति यदपि वेष्णय नदीं ये, फिर मी उ रने ग्रपनी पदावली म यधा- 
फृष्ण के प्रेम का चिनेण किया दै, जिस्म मदास्वि जयदेद फे काय का 
लालित्य रौर सरनवा तथा चर्डीदाम की भकति-भायना श्रौर तन्मयता 


२० हिन्दी क वैष्णव कयि 


सन्त-काव्य दोनामे ग्रधिकशरेसी वाते ज वैष्णव मत ग्रौर 
वैष्णव सादित्य से खमानता रखती ट | गेलं यटी नदा रि क्यीर मा- 
नन्द के शिष्य ये, टसलिएट उन पर वैष्णव प्रभाय पड़ना श्रनि ६ । 
मनाम की दीघा तो उन्दने ली दी थी--खवते मुख्य कार्ण वट वैष्णय 
वातावरण हं भिक प्रमाय से ग्रचूता ग्हमा सम्भर नहींथा{ गवीर 
के गाद नान, दादू ग्ादि ग्रन्य प्रसिद्ध सन्त कपि दए द । 

(२) दसी वातायस्ण मे सुकफी भक्त मलिरर मुहम्मद जायसी ने भी 
रपे पञ्मानत फी स्वना थी) 

सफिये के साहित्य से भी वेष्णव-प्मावो के उदादण व्यि जा सते 

ह, परन्तु सूफी मक्ति परम्प स्वय मक्ति की एके प्रयल धारा थी, श्रत म 
सृफी काव्य की धाय ओ वैष्णव खादित्य से गहर मान सक्ते है । यद्यपि 
वाद भे भी उसमान, शेख नमी रादि त्विष्य धारमे हए ईपि 
भी हिदी-खादित्य प्र इन सृफी कविय का--विचार-धाा के दृि-कोण से 
कोर विशेष प्रभाव नदी पड़ा । 

भक्ति साहित्य की शेप दो प्रमल धार , जिनके दारा हिन्दी-साहित्य 
म पिका दुद्रा; शध वैष्णव भक्ति की धारे थी । 

(३ ) कृष्ण-काव्य की वाय के ग्रादि प्रवर्तक सूरदास जी माने म 
सकते सूरदास ने स्वय पुष्टिमार्म के भरतम श्री बल्नमाचायं से 
दीच्ाली थी] श्रष्टछापं के ्रन्य कवि नन्ददाख; कृष्णदास, परमानन्द 
दाख, चतुर्मुजदाख, छीवस्वामी, मोचिन्द स्वामी मे भी दिन्दी साहित्य मे 
श्मपनी स्वनार्यो के द्वारा याग दिया] प्रसि भक्त कवि स्मसान भी 
गोष्यामीं विहलनाथ के दी रिष्यये। ॥ 


वैष्णपर काव्य स उद्गम श्रौर उखका वातायरण २९ 


उपयुक्त पुष्मर्गाय क्षियो के श्रतिस्कि दरष्ए मकि गे यन्य 
सम्प्रदायो कै द्रनुयायिवे म भी हिन्दी के तविषो गये द} दितर्दरिवश 
ने, जो मघ्याचायं > ्रठयायी ये, स्वय यधायह्लभी सम्प्रदाय दी स्थापना 
की रीर बृन्दायन रौ त्रपते सम्प्रदाय मके वनाया। इसी सम्परदा्र 
ॐ न्य कवियामे दरीराम व्यास श्रौर भुबदास > नाम प्रवद द | 
निम्बा मत कै ग्रठ्यायी स्यामी हरिदास ने दद्र सम्पदाय वी नीत 
डाली] निम्बा सम्प्रदायके दी श्तुयायी श्री भद्रफविमीये। नी 
चेवन्य मप्र ॐ शिष्यो मेमी हिन्दी के एक क्ति गदाधर भट्रये। 
भेभीइृन्दायनम स्दतेये। इनफे ्रतिरिकि एक सूरदास मदनमोदग, 
नामङ्क्पिदो गये, जो गोढ़ीय सम्प्रदाय के श्रतुयायी थे। 
नन कृष्णभक्छि न केन्र लै गया ग्रौर यदो से भक्ति फी पयस्विनी 
प्रगादिव दौकर समसत मभ्यदेश तया उसके गहर गी जनवा को भी प्रेम- 
क्ावित कने लगी। व्रन मे समी सप्प्दायो कै मन्दिर गन गये। 
यद्यपि पुष्टिमागं फ प्रवान मदिर, जो श्रीनायजी ये मन्दिर के नाम से 
प्रसिद्ध था, याद म॑ श्रौरगजेन के शासनफ़ल मे ढन्दायन से उचफर नाथदरारे 
भे चला गपा, पिर मी पुष्िमा्गं के ग्रन्वगंत प्न्य गद्दिया > केन्र श्रन्दापन 
मे प्रत्रर वने दे । \ 
व्रज प्रदेश कैः पदर हिन्दी फे दो प्रत्यन्त ,ग्रसिद्ध कृष्ण मक उवि 
मौर दृण दे] एक हं मथिल-फोगिल भियापति ग्रौर दू मीरा । 
पिद्यापति चपि वेष्णव नदी ये, फिर भी उरन्ेने द्रपनी पदायली मे रधा- 
कृष्णं कै प्रेम का चिन करिया ई, जिम मदाफ्वि जयदेव के कन्य ऊा 
लालित्य शरीर सरमता तथा चर्डीदास गी भक्ति भागना श्चौर तन्मयता 


२० हिन्दी के वैष्णव कवि 


सन्त ऊाव्य दोनोमे अ्रधिकाशपेसी वातेटै जो वैष्णवे मत ग्रोर 
वैष्णव सादित्य से मानव सपवी टै ! यल यही नही विः कीर रामा 
नन्द के शिष्य ये, इसलिए उन पर वेष््व प्रमाव पटना ्रनिमार्थ ह । 
रामनाम की दीका तो उन्ठैने ली द्यी थौ--सेसे सुप्य कारण वह वैष्णव 
वातावस्ण दै जिमफे भ्रमावसे ग्रद्ूता रहना सम्भय नरी या। क्नीर 
के बाद नानफ दादू श्रादि ग्न्य प्रसिद्ध सन्त कवि दए ₹। 

(२) दसी वातायस्ण म सृफी भक्त मलिर मुहम्मद जायसी ने भी 
ग्रपने पद्मावत री स्वना गी थी। 

सफिये के साहित्य से भी वैष्णव ग्रमावो के उदाटण्‌ व्यि जा सक्ते 
है, परन्तु सी भकति-परम्पर स्वय भक्ति की ए प्रगल धारा थी, ग्रत" ह 
सी कव्य की धारा ते वैप्णव-साहय से वाह्र मान सकते षे । यपि 
याद म मी उसमान, शेख नयी दि क्विद्रख धारयामे हए रषिर 
भी दिदी-खाहित्य पर इन सूफी कविया का-विचार धाय कै दृष कण से 
कोद चिशेप प्रमाव मीं पद्वा 1 

भक्ति-सादित्य की शेप दै प्रमल धार, जिनके द्वाय रिन्दी-खादित्य 
का विकास द्रा, शद्ध वेष्एव-भक्ति की धाय थी । 

८४) कृष्ण काव्य की वाय के रादि परप्चक प्रदा जी मानेजा 
सक्तेटे] सुरदा ने स्वय युष्िमा्गं कै प्रप्त श्री वल्लभाय से 
खीक्षाली थी! शाप के शमन्य कवि नन्ददासख, कृष्णदास, परमान द 
दाल, चतुभुनदाख, छीवस्वामी, गोविन्द स्वामी ने भी हि दी माहितय मं 
श्रपी स्यनाग्रो के द्वाय यैगदियादहै। पमिद भक्त तवि रखवानभी 
मोन्ामी विहतनाथ कै ही रिष्यये। २ च 


वैष्णय काव्य गा उद्गम श्रीर्‌ उस वागवस्य २१ 


उपयुक्त पृष्धिमागीय पिया के श्रतिरि्त एृष्ण-भक्ति > श्रन्य 
सम्प्रदाय फे अनुवाचियो म भी हिन्दी के कविते गये्ह। दहितद्रिवश 
ने, जो मध्याचायं कै प्रतुयायी ये, ख्य रवायद्वभी सम्प्रदाय की स्थापना 
यी श्नौर इन्दापन कौ श्रपते सम्प्रदाय का केन्द्र पनाया । दमी सम्प्रदाय 
ओ शछन्य ऊमियामे हरीसम व्यास प्रौर धुवदास ॐ नाम प्रषिदध ६। 
निम्बा मत वै श्रतयायी स्वाम हरिदास > ट्टी सम्प्रदाय दी नीय 
दाली । निम्यारं मग्धदायके दी श्रतुयायी श्री भहूकविभीये। श्री 
चैतन्य मदाप्रमु > रिरो मेभीरि्दीके एकमपि गदावर्‌ भट्ये। 
येभी दृन्दापनमे स्ट्तेथे] इनके श्रतिरिक एक रए्दास मदनमोदन 
नामे क्वि गवेष, जे गोद्गीय सम्प्रदाय 7 प्रयायी ये। 
मन कृष्णमक्ति का वेन्द्र दो गया शरीर यदय से मक्ति की पयस्विनी 
प्रपादित दक्र समस मध्यदेशं तथा उखे वाटर # जनता "तो भी प्रेम 
क्ञायित्त कसते लगी] त्रत म समी सम्प्रदायो के मन्दिर उन गये। 
यद्यपि पुष्टिमागं का प्रवान मदिर, जो श्रीनाथजी के मन्दिर ॐ नाम से 
प्रसिद्ध था, गाद म॑ प्रोसाजेय के शासनसाल मे टृदायन से उठ्रर नायर 
म चरला गया, पिर मी पुटिमागं के ग्रन्त्गत श्न्य गद्धियो क केन्द्र बृन्दायन 
म॑ र्रर तने र्दे। 
रज प्रदेश > गदर रिन्दी केदो श्रत्यन्त प्रसिद्ध कृष्ण मक्त म्पि 
प्रोर हए द] णक दं मेथिल-कोगरिल परिद्रापवि श्रौर वृसरी मीरागाई 1 
धिद्यापति यद्यपि वैष्णय नदीं ये, फिर मी उन्टने ्रपनी पछवली मे रा 
कृष्ण्‌ ॐ प्रेम फा चित्रण किया दै, जिम महास्यि जयदेय के काव्य का 
लालित्य श्रौर मरसता तथा चरडीदाम री भक्ति मायमा श्रौर व मयता 


२० हिन्दी के वेष्णव कयि 


सन्त-काव्य दोनो मे प्रधिकाश ेसी वते ज वेष्यव मत श्रौर 
वैम्ण॒ब साहित्य से खमानवा रखती द । केगरल यदी नद रि कीर रमा 
नन्द के शिष्य थे, इसलिए उन पर परषणव परमाव पड्ना प्रनिमायं है) 
रामनाम की दीका तो उन्न ली दी थी-सयते मुय फास वहं वैष्ण 
वातायस्ण दै जिम प्रमाय से ग्रद्यूता रहना सम्भय नदी था। फमीर 
के गाद्‌ नानफ, दादू रादि प्रन्य श्रसिद्ध वन्व कवि ए ट } 

(२) इसी वावायरण म सूफी भक्त मलिक मुहम्मद्‌ जायसी ने भी 
श्रपने पद्मावत की स्वना कीथी। 

सियो क सालतिय से मौ धष्णव प्रभायो के उदाद्ण दिये चा स्तै 
३, पच्छ सृषी भकति-परम्पय स्वय भक्ति की एक प्रगल धार थीग प्रत हम 
स्फी काव्य फी धारा कै धैप्णव खादित्य से वाटर मान सकते हं । यदपि 
वाद म भी उसमान, गेख नयी श्चादि कवि टर धारमे हए है,पिर 
मी टिदी-साहिय पर इन चुफी कविय का--विचार धारा ॐ दकए से 
र व्रिशेष प्रभाव नही पदा । 

भक्ति खालत्य क शेष दो ध्रमल धारे, जिने उस दिन्दी-साहिय 
ता चिकास दु, शुद्ध वैष्णय-मक्ति की धारं थी । ` 

८३ ) छृष्ण कव्य क} धाय पे श्रादि प्रवर्तकं दाख जी मानिजा 
स्ते] सूरदास ने स्वय पुषटिमामं के प्रचर श्री वल्लभाचार्य से 
दीच्छा क्ली थी। च्याप के मन्य कवि नन्दया, कृष्णदास, परमानन्दः 
दस, चतुर्युनदाख, चछीचस्यामी, गोचिन्द स्वामी चे भी दिन्दी सहयं 
पनी स्वस के दवाय योय दिया है! प्रसि भक्त दवि शुू्यानभी 
गीस्वामी विषलनाय के दी सिष्यये। 


यरैष्णय माव्य ऋ उद्गम श्रौर उखका वातावरण २९ 


उपयु पुष्टिमागाय कवियो के श्तिरिकि छृष्ण-भक्ति ॐ न्य 
सम्प्रदायो के ग्रनुयायियो मे भी हिन्दी के स्विदोगयेटं। दहितहरिवश 
ने, जो मघ्याचायं क द्रनुयायी ये, स्वय राधागह्लभी सम्प्रदाय की स्थापना 
की ग्रौर उन्दापन को यपने सम्प्रदाय का केन्र वनाया] दसी सम्प्रदाय 
मे ग्रन्य कविया मे हरीराम व्यास मरौर ुघद्ास ॐ नम प्रसिद्ध 1 
निम्पाके मत के य्रतुयायी स्वामी हरिदास ने ट्टी सम्प्रदाय की नीत 
दाली! निम्बा सम्प्रदायके दी श्रनुयावी श्री भटरकविमीथे। धरी 
सवैतन्य मदाप्रघु रे शिष्यो मेमील्ल्दीके एक क्वि गदाधर भट्रये। 
भेभी इृन्दायनम रहते ये! इनफे प्रतिस्कि एक सूरदास मदनमेोदने 
मामक क्वि दौ गये ह, जो गौदीय सम्प्रदाय > ग्रतुयायी थे { 
ज्ज षृष्णभक्ति फा वेन्द्र टौ गया प्रौर वर्स भक्ति की पयस्विनी 
प्रयादिव लैकर समसत मध्यदेशं वथा उसफे गहर गी जना को भी प्रेम 
श्रायते करौ लगी] चन मे सभी सम्प्रदायो के मन्दिर तन गये। 
यदपि युष्टिमायं कन रथान मदिर, जो श्रीनाथजी के मन्दिर के नाम से 
परसिद्ध या, गद मे श्रौरगजेय के शाखनराल मे बृन्दायन से उठफर नायद्रारे 
म॑ रला गया, पिर भी पुष्टिमागं के यर तर्गत ग्न्य गदियो ॐ जेन ब्रन्दायन 
म चयप्र नने दे। 
व्रन प्रदेश के गहर हिन्दी केदो श्रसयन्त प्रसिद्ध टृष्ण मक्त कथि 
रौर ह्य ६। एकदं मेयिल-कोर्लि पियापति श्रौर दूसरी मीमा । 
पिदयापति ययपि वैष्णव नदी ये, पिर भी उन्टनि प्रपनी पदावली म यधा 
कृष्ण क पेम काचितरण करिया दै, जिसपर मदास्वि जयदेव के कान्य का 
लालित्य शरीरं मरमवा तया चण्डीदास गी भक्ति मापना श्चौर ठन्मयवा 


परष्णव कान्य या उद्गम श्रौर उसा वातावरण २३ 


ग्रतुकर्ण पर बाद ओ राममक्ि फे श्रतर्गत मी श्ट गागी भावनाश्रौ का 
समाविश रने लगा शरीर राम के सम्बध भी खकेव धाम की रसलीला; 

विहार श्रादि वी कल्पना की जाने लगी । पचतु एेसा करने से मभक्ति 
उख श्रादशं से च्युतो गई, जिख प्र उसे तुलकीदासजी ने स्थापित 
करियाथा। इससे प्रकट दोवा दै कि कृष्ण भक्छि कौ लोकप्रियता श्रौर 
श्रकर्थणं श्चप्रदिम या । 

ऊपर के विवेचन से यह रूष्ट हो गया है कि यदपि वैष्णव भावना 

हिन्दी फे लगमग समस्त भक्ति साहित्य मे विद्यमान दै, फिर भी न केवले 
मम्पूर भक्ति-सादिप्य मे वरन्‌ स्वय वैष्णव मवगाद मेँ दो बदे-वहे सम्प्रदाय 
दै इन दो डे रम श्रौर कृष्ण भक्ति के सम्प्रदायो म मी कम से कम 
कृष्ण भक्ति के श्रन्तर्गव श्रनेक श्रौर सम्प्रदाय ह । इस प्रकार वैप्एव- 
मक्त शौर वैष्णव-काव्य करई छोटे-छोटे सम्प्रदायिक विमागो भे वेट 
जाता दै । इतना स ते दए भी खमस मक्ति-खादित्य भ वैष्णव भावमा- 
सम्मत कुं रेसी समानता है, जिद जान लेने पर॒ भक्ति-खादित्य ग्रौर 
विशेष कर वैष्णय साद्य का एक सुलभ द्रा स्म दमारे सामने श्रा 
जातादै। श्रत श्वे पदले करि म प्रयेकं धारा के श्रन्तगंव विभिन्न 
कवियों ग्रौर उनरी विशेपताश्रो से परिचय प्राप्त करर दमे सामान्य रूप से 
समसन भक्ति-साहित्य श्रौर विशेष सूप से वैष्णव-खादित्य पर एक सरसरी 
दृष्टि ढाल लेनी चादिपः । 


हिन्दो का वैष्णव-साहिदय 


अ--समस्त भक्ति-साहिर्य सी सामाग्य परच्रुच्तियां 


( १) व्यक्तिगत ईश्वर ओर भक्ति 
जप नददावजी श्ीनाथजी के दर्शन वृू"गये तम तुलमीदासरहर 
उनके पीले प्रल्े गये! जर श्रीगोयर्धननाय जी ॐ दशन करे 
येलसीदास जी ने माथी मायो नही । तम नददस जी नन गयेजो 
ये श्रीरामचन्द्र जी पिना श्रौर दूरे कूनही नमे है > भतत नददास 
जी ने गौवद्धननाथनी से रीती करी से दोहा । ˆ 

म्राजकी सोभा कटा स्टू; मले विराजा नाय | 
उेलखी मस्तक तम॒ नमे, धनप रण जेयो दाय ॥ । 
> >< >्<जर गोवर्ननाय जी ने श्री रामचन्द्र जी को स्परवरके 
वलसीदास जी कृ" दशंन दिभे, तम तुलसीदास जी ने नी गोवद्वननाथ 
जी कृ" साष्रग ददप्रत करी 4 
उक अपवर्ण ५२५२ वष्णवन की वाताः ॐ तग नटदास जी 
की तासे दियागयादै] सारि लोग दते साम्धदायिम सकीर्णता 
का प्रमाण मान सकते है । परन्तु दमने इवग्रा उडस्ण वैष्णव भक्ति 
के सपे परथान शर्नं पर प्रश्रं डालने कै किए कियाद] न केयन 
वैष्णव भक, बल्कि भिसी मी श्ररार की मकि के छि सते पटली 


हिन्दी का वैष्णव-साद्टय २५ 


श्ननिवर्य शतं यट दै कि भक्त स भगवान्‌ कै साथ व्यक्तिगत खन्वन्य रो । 
जो श्वर प्रनादि, अनन्त, प्रजमा, निसैद, निस्छग, स्य यापक, सर्वश 
भरद, उसका मक्त ॐ लिए कई उपयोग नही । भक्त कै भगान्‌ 
उपयुष्छ समी गुण ते देते ही दै, परन्त॒ भक्त जिन गुणो त वारण उसे 
मजने ह, ते दूसरे दी ई। 
सुरदासजी कलते ट-- 
्रविगव-गति कहु कदत न श्रव] 
ल्या गृओे मीठे पल के रस श्रवेरगत दी भावे । 
परम म्बाद सदी जु निरतर प्रमित ताप उपजाय । 
मन यानी रँ श्रगम ्रगोचर, सो जानै ओ पायै | 
म्मपेय-गुन-जाति-खगति परितु निरलम किव धावे । 
खयर परिधि प्रगम विचारि तांत सूर सगुन पद्‌ गायै । 
भक्त का भगयान्‌ सर्वरकिशाली शै, ्रजन्मा देति टप मी द 
जन्म ले सक्ता रै, निस्छग होते हए भी वदे परेम कर सक्ता है, सममापक 
देति टप भी वद मक्त के लिए एकदेशीय नक्र लीला पर सगरव है, 
भक्त के दित म वह प्या नदी कर सकेता १ रेखा देने के गस्ण॒ ही भ 
भगान्‌ कै श्रधिक से ग्रयिक निर्ट पचने के लिए उग्रता सट्ता 
दै। प्रेम के श्रपिरिक प्रौर दसय कौन-सा नावा टे सकता है, निस्त 
गयान्‌ के साय व्यक्तिगव सध स्यापि निया णात) भर्वन 
मगान्‌ के साय परेम के चरद-वष्द ॐ नति माने द ` भक्त चा नियुध्य 
मे मानोेवाले दा, चदे सगुण >, व्यकिगिव भेम कौ भावना म ४ 
समान स्प से पादं जती दे । 


र हिन्दी के वैष्णव कवि 


कबीर कलतेहे-- ५ 
हरि जननी भ लर तेर, कदे न श्चौगुन उगसह्‌ मेरा । 
सुत ्रपयाध परै दिन केते, जननी के चितरदैन तेते। 


यह गदि केस परै जा भ्राता, तञ न देव उति मावा 
कै करीर एफ बुद्धि विचारी, वालऊ़ दुखी दुखी महवारौ 1 


1 


यही कयीर एक दूसरी जगह कहते ६-- 


सौ घर्षो भक्ती करै इक दिन पूरौ ग्रान । 
से श्रपराधी श्रात्मा परि चौरासी खान ॥ ति 
कामी कैर करोधी तैर, लोमी वरे श्चनव। 
श्रान उपासी कृत्प्नी,, तैर न गुरू फटत ॥ 
श्रनन्य भाव के तिना भक्ति सभर ही नहीं दै । व 


दलखी श्रौर स्र दोन ने गम श्रौर छृष्ण के खाय श्रन्य श्रववा्ते का 

भी वर्सन किया है श्रौर उनके धति भी मकि की मावना प्रदर्शित की दै, 

परन्तु तलसी श्रपने शयम' श्रौर सूर्‌ श्षने, ष्णः को जिस श्राखन प्रर॥ 
मिठते दै, उसके वयागर वे किसी के स्थान नहीं दे चक्ते। भक्ति फे 

लिए प्कान्त माव श्रौर एकाग्र चित्त श्रनिवायं है ` रेसा तभी ध सक्ता 

दै जब भक्त किसी एक व्यक्तिगत सत्ता मे श्रपनै मन वी दृत्तियिको 

केन्द्ीभूल करे । निकार, सर्वव्यापकं द्श्वर के उपासक भी क्मसेक्म 

रूपक के द्वारं ्मपने भगवान्‌ को माता, पिता, शुरु, पति श्रादि 

व्यक्तिगत सम्बन्धिये कै खान पर प्रतिष्ठित करफे - भक्ति मायना प्रकट 

करते रै)! \ हे 


दिन्दी का वैष्णव-पादिव्य २७ 


सूरदाखजी ने षा रै-- 
स्याम बलराम द! सदा गाऊ । 
स्याम बरलसम परितु दूसरे देव को, खम हू मादिं नि दय ल्या । 
यदै जप यदै तप, यदै मम नेम व्रत, यदै मम प्रेम पल यै ध्या | 
यै मम ध्यान, यै शान, सुमि यदै, द्र प्रथु दु यदै पाज 
श्रौर भी- 
जहम भले बुरे ती रैरे। 
धुम दमाय लाज वदाई, पिनवी सुनि प्रथु मेरे] 
खयर तजि तुम सस्नागत श्रायौ, दढ करि चरन गहे रे । 
त॒म प्रताप बल वरत न काहु निढर भये धर चेरे । 
प्रौरदेय सय ङ्क भिखारी त्यागे बहूव श्रनेरे। 
सूरदास प्रथु ठम्दी पातै पये खुख यु घेरे ॥ 
इन दोनो पदौ म व्यक्िगत भक्ति का श्मनन्य भाव परे जोरके साथ 
प्रर्ट विया गया ६1 भक्त ग्रपते को मगवान्‌ के ग्रतयन्त निकट श्रनु- 
भय कस्ता है } वास्तव म पिना इस श्रतुमव फे मक्ति सम्मय दी नहीं ६1 
तुलसीदास जी भी विनयपत्रिकार्मरामकी श्रनयमक्तिका श्रादशं 
उपसित कसते टृए कते दै-- 
जाके प्रिय न म वदेदी । 
सो छँडिए योटि यैी सखम जयपि परम सनदी ॥। 
तप्य पिता प्रह्लाद, विभीधनं वधु, भरव महतारी । 
चलि गुर त्या, कन्त व्रज यनितनि, भे सय मगलकारी 1 
नति नेह राम के मनियत, सुदटद सुसेव्य जदो स । 


र हिन्दा कै वैष्णुम कयि 


यजन कद श्रा खि जेहि पुटे, ब्रह कद कदो ल ॥ 
उलमी मा स्मर माति परमित पूर्य प्राते प्यारे । 
जसि दोय सनेह गम पद, एतो मतो हमसे ॥ 
चिनयपत्रिफा मे इव श्रनन्य भक्ति के श्रनेफ पद्‌ मिलते र । घः 
तो यद है रि व॒लसीदासजी राम कै प्रतिस्किश्रन्य किसी की श्रपन 
सम्बन्धी मानते दी नदी हं । कवितावली भे वे क्दते ह-- 
शम दे मातु पिता गुर व्रनु गरौ सगी सा सुत स्वामि सनेदी | 
राम की सौद, भरोत ह राम के रम रेये। सचि रचय न केदी। 
जीयन गम, मुय पुनि साम खदा खघुनाथि 7 गति जही । 
सेनि जगम तुलसी न ठ डोलव श्रौर सुये धरि दरी। 
यदि उना किसी से सम्बन्ध ई भी त फेयल राम के ही नति-- 
सा जननी, स पिवा, साद भाद, सेः मामिनि, सा सुत सो हित मेते । 
सोदस्गो सो स्या, सेद केयक, सा रुरसा खर खि चेे। 
श्चा शुलसीः प्रिय रान समान, गय लौ नाद कहौ प्ते । 
जो तलि देह को, गेह को, नेट सनेह सौ यम कर रोद सखये । 
भीरः का श्रनन्य भाय तो धसिद्ध टी दै-- 
मेदे तो गिरधर गोपाल दूसरो म कोर। 
द्रो न के, साधो, सक्ल लोक जोई ॥ 
माई दछयोढया यन्धु दड़वा, खटवा सगा सेद 1 
साधुखग भरट वैरि लोर्लाज- खीद्र॥ 
मगत देपि रजी हृष्ट जगतत देणि गेई। 
खमन जल मीति सीवि प्रेमयेलि वई ॥ 


टिन्दी स वैप्णव साद्व २६ 


दधि मथ धृतं काटि लियो उर. ददं छद । 
रणाविप वौ प्वाला मेन्या पीय मगन होई | 
श्रय सो आत कैलि पड़ी जणे खय रौई। 
मीरा एम लग लागी--दोनी देय से शे ॥ 


(२) मेम रौर श्ात्मसमपंण 
कटना न दोगा कि भक्ति ये इव ग्रनन्य मावे प्रेमकाही प्राधान्य 
दै-चारे वट प्रेम खामी शौर सेयर वा टो, माता पिता प्रौर पुन काशि, 
मिनमिन काहे, या पति-पकी का टष्देय के पति परेम प्रदर्शने की भावना 
मे सभी भचौ 7 त्रात्मसमर्पणकाही चरम श्राद्शं मानादै। मीया 
कै उपर उदत किथि दए पद मे श्रात्मसमर्पण की यट भायना स्पष्ट दै 1 
श्रात्म-समर्पण का भाय ते मीरा ॐ प्रतेक पद्मे ३, उसने नो श्रपने 
ये पूर स्पसे श्रपने शतिर पर निद्यावर कर दियादै। रृष्ण के प्रति 
उसरा माधुयं मान दै खटी, पर उसमे भी देच पूरं श्रात्म निेदन प्रचुर 
मानारभेदै।! तमी तो वट क्दवी ई 
म्रौ चार्ररसी जी, 
गिरधारी लाला चरर यमेजी 
श्रौर 
हरि मर जीन प्रान श्धाग ॥ 
शरीर श्राखिय नादी दरम पिन सोदे" लोर मेभ््र। 
श्राति मा्िक्टु 7 तुदाव निर्या ख खार 
मीगक्दटैमै दाम यपमी दीप्या मदी गिखार। 


३० दिन्दी के वैष्णव कवि 


गसाम तुलसीदासजी कौ 'विनयपन्निररा' तो -आरारमसमर्ष का अयतत 
उदासं दै ही । कृपालु रामचन्द्र के द्र पर जाकर वे गिद्गिदति ई- 
द्वार ह भारदही के राज । 
र्व रिरि ्रारिश्रौरनकौर दही ते काज॥ 
कलि कराल दुकाल दाख्न सय कुर्भोति कुसाज । 
मीच जन, मन ऊच, जैसी कोट म की साज ॥ 
इरि दिय मे सदय वृभयो जाद्‌ साधु खमाज 1 
महु से कोड कर्व कोउ लिन्द कश्या कोखलयज । 
दीनता दारिद छलै के छपा वारिधि बाज । 
दानि दस्य रय के तुम वानत सिराज ॥ 
जनमको भूपो भिखारी हँ गरीय निवा । 
पेट भरि तलसिटि जेँगादय भगति-खधा सुनाज ॥ 
भ्म यदि उन दुत्तार दं, तय भी उरई उन्दी के चस्णोसे लिपटे 
र्ना दै, म्यौकि उनफे लिए सखार मँ श्रौर कोई गति ही नदीं ै-- 
जो पे दूसये कोउ हाई । 
तीह गरदि वार प्रश्च ऊव दुख सुनाव राद॥ 
काटि ममता दीन प्र के पत्तितपावन नाम। 
पापमूल श्जामिलददि कें दिये श्रपनो धाम ॥ 
र्दे समु पिरेचि सुरति लोकपाल श्रनेक। 
सोक्-खरि वृङत करीसदिं दई काट न टेक ॥ 
पिपुल भूपति सदसि मेंट नर नारि कायो श्रघ्ु पाहि ।' 
सकल खमर्य र्दे काट न चन दीन्दो ाषि॥ 


दिदी का वैष्णब-साहित्य ३१ 


एक युख क्यो कये कष्नासिधु के गुन गाथ ? 
मगवे हिव धरि देह काद न कियो कोखलनाय 1 
श्माप से कर सौपिये मोदि सो पै अतिदि धिनात। 
दाख तलसी श्रौर मिथि क्यो चरन परिदरि जात | 
येही माव भराता सूरदास ने म श्रपने विनय के पदो मे यार वार 
व्यक्त क्वि ई, ञेसे-- 
मुम तनि रौर कोन पै जे १ 
का द्वार जाई सिर नाज, पर टथ क्ट बिके! 
सो को दाता है समरथ जरे दिये ग्रघां। 
श्रन्तकाल ठम सुमिरन गदि श्रनत टू निं दाडे ॥ 
रकं सुदामा कियो श्रजाची, दियौ ्रभयपद उदे 
कामधेलु, चिन्तामनि, दीन्दौ क्त्पक्रदे तर छडे॥ 
मय समुद्र ग्रति देखि भयानक मन भँ धिक ठर । 
कीज शपा सुमिरि श्रपनी भन, सरदाख वलि जाँ ॥ 
इसी प्रका 
मेरी ती गतति-पति तुम श्ननतरि दुग पाज । 
हौ काय तेरौ,- श्रव फोन को काज 
सामधेनु कडि क्श श्चजा है ददा! 
ह्य गयद्‌ उतरि कदा गर्द॑म चद्भि धा { इरयादि । 
शरीर मी, जैते-- 
परशुम पाद्यौ लियी तुम्दायौ 1 
छम चौ दीनदयाल कद्यवव सङ्ल श्रापदा गै ॥ 


३२ चिन्दीके वैष्णयन्पि 


मह्य उखि कुटिल श्पसधी, यौगुन भरि लियो भारौ । 
सर कुर की यादी गिनती, लै चरननि म डरी॥ 
श्रक्ड कीर भी प्रपने सतगुटॐ स्रामे पनती कसते हए पावे जति द-- 
सतुम तोहि गित्रारि के, कफे सै जाये । 
शिय विरचि मुनि नारदा दिरदे नाहि समाये" ॥ 
प्रन्तरजामी एफ तुम, प्रातम के ग्राधार। 
जो ठम योद दाय ते, यौन उवरि पार॥ 
सद्धिं तुमि दयाल ई ठम लगि मेरी दौर। 
जसे माग जहाज को समै श्रौर न टौर॥ 
सामारिक विषय वाखनायरो से छुटकारा पने के लिए कीर को भी 
केवल एक दी मार्ग सूता है- केश की शर्ण, यम कौ श्रातसमरपण-- 
कह करौ कैसे तिर, मो जल पि भारी । 
ठम सस्यागति केखवा, यसि राभि मुरारी ॥ 
1 इत्यादि 
श्मरोर भी-- 
राम राद सो गति मर्द टमारी, मो पे चट नहिं सपारी । 
ज्यू पसी उदि जाद्‌ ग्रकासा रास रही मन माही॥ 
चटी म ग्राख व्यो नदी फधा, उदियौ लागो काही । 
ओ सुख करत टेव दुख तेद, ऊत न कदू वनि ऋषे । 
युजर प्य" कसूरी का खग प्रपि प्राप गेधावै॥ 
कंदै क्यीर नदी ख मेरा, सुनिये देव॒ सुगरी। 
हठ अभीत दो जमदूतनि, प्राये सरन तुम्ार ॥ 


टिन्दी का वैष्णव-षादिय ३३ 
(३) शठदेव कौ अनुक्पा 


उपयक समी उद्स्णों भ म्रात्म-समर्पण बरौर श्रासनिवेदन फी 
भावनाके सादी इष्देव के श्नुप्रट की याचना श्रोर उस श्रमुप्ररमे 
ग्रनन्य विश्वस पूरणं रुपसे व्यक्त टु्राहै] भक्त रो श्रषने क्सवयमे 
तनिक भी वि-धाख नही दै । यय्यपि प्रयेकं भक्त फवि ने सदाचार श्रौर 
शढाचस्ण 7 महत्ता श्रौर भक्ति ग लिए उसफी श्रावश्यकता पर जोर 
दिया ई पिर मी कोरं शुद्धाचस्णसे उं नदी दो सक्ता। पुरणोभे 
श्रगसिएिति कया मरी पदी टँ जिनमे नरे कर्म का सखलापन्‌ श्रौर भक्ति 
ग श्रनिमाय श्रायश्यक्ता श्रौर स्यौच मटता प्रदर्शित की गई । यट 
भक्ति उस भगवान्‌ वै प्रति दै जिसकं हदय मे करुणा का सागर लद्यता 
दै, जे श्रपने भक्ता के पसीने ॐ साय श्पना पून परहा सक्ता दै । त्रात्म- 
ममरपण वे वाद मक्त के कुं करना शेप नही रहता । म्बय भगवान्‌ 
उसी ग्र लेते ६। मक्षा के लिए मगवान्‌ जितने चिन्तित रहते रै 
उतना स्वय श्रपतै लिए नदी । ग्रात्म-खमर्पण की मावनाका सममे 
द्धक धक्ाशन पुिमार्गीय वैष्णय मत मे हरा ई ग्रौर उसी मं मवान्‌ 
क श्रनुप्रट को पृष्टिः का नाम देकर उसकी श्रमित शकि को सिद्ध किया 
गया है । लेर्विन यह भाय समस्त मक्ति-खम्प्रदाया श्रौर काव्यो म परि 
न्याप्त ६ । पुषिमागं मे केवल उसे सिद्धान्ते रूप से स्वीकार कस सष्टवया 
न्यक फियागयादै) क्र क्टतेट फ्रि उन्दे चिन्ता म्सने क्या 
आ्राव््रर्वा है उनरी चिन्ता स्सेयालातो स्वय दरि दै-- 

क्मीर क्या म चिन्त मम चिन्तै क्या रौय। 
मेरी चिन्ता रि रर चिन्ता महिन कोय।॥ 


६४ 


४ हिन्दी > पैष्णुपर कवि 
दीक उसी प्रर जे वदुये के छडे की स्पवाली भगवान्‌ करते ^ 
यरद 'पलै कु -पिन थन रसै पो } 
यो करता खनी करे पलै तीनिड लोक ॥ ` 
यथपि मीये श्रपने परेम म इतनी विष्ठल है कि उसे दख आव की 
उनिक मी चिन्वा नदीं कि उसके श्रातमसमर्पण काक्या फल हेगा। 
भवसागर से तो वट्‌ मुक्त है टी, पिर उत्ते परलोक की चिन्ता वयो ते 
फिर भी विरह मे व्याकुल मीस जानती श्रवश्य है कि उसका दृष्टदैय प्रिठना 
मदान्‌ दे, उसी छपा का सागर किठना गम्भीर है-- द 
वे घर तालौ लागी २ म्दारो मन री उणास्थ मामी र। 
दीलस्यि म्दासो चित नटी रे, डागरसिये कुण जव ॥ 
गङ्ख जमना सू काम नही रे, मैतो जाद्‌ मिलू दरिया । 
दल्या मोल्या सू. काम नटी रे, सीप नहीं सिर्दार्‌ ॥ 
कामदायस्‌, कामनही रे,मेतो जाय करू दरार) 
कच कथीरयू काम नदीरे, लोहा चदे चिर मार ॥ 
सोना रूपा सू. ऊाम न्रे, म्दरे हीय रो वौपार। 
भाग हमारो जागिया र, भया समद सु. मीर॥ 
इम्नत प्याला छदि. कै ऊण पीवै कड नीर। - 
पीपा प्रथु पस्वो दीन्दै, दिया रे खजाना पूर। 
मीराके प्रु गिरधर नागर धणी भिलाद्धै दज्र ॥ 


मीय जानवीं रै करि उसके गिरधर नागर ने ष्टी अदर कै प्यले कौ 
खगत कर्‌ दिया या 1 
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तुलसीदास नी ॐ दा्शानिरु श्नौर साग्धदायिर पिचारा री श्रालोचना 
कसनेयल्ञे उर श्रदरैतवाद या विशि्टदरैतयाद ॐ न्तर्गत रप्पनैमे 
लिए भारी भारी दलीतें फेश कसते द । पर्छ वास्तव मे मध्यकालीन मक्त 
भिन्न भिन्न सम्प्रदायो मे व्र टे र्द्ते दुष्ट भी मक्ति कै उन समस्त सामान्य 
पचार कौ श्रषनाये हुए थे, जो कसी सम्प्रदाय विशेष ॐ सिद्धान्तो गे 
एकदम ब्रनुकूल न दते दए मी भक्ति ॐ लिए श्रत्यन्त श्रनिार्यं थे । 
इसी लिए दम देखते र कि तलसीदाखजी ने भगवान्‌ की बरपा--राम की 
भक्तवत्सलता पुर इतना श्रधिफ़ जोर दिया है फ उनमें च्रौर पृष्टिमर्गयि 
मक्त मे को श्न्तर शी नही जान पड़ता । कृपालु राम की मही छपा 
का गुणगान कसते हुए वे क्टते दै-- 
जलय हित स्वामि न सग सखा यनिता सुत वन्धु न यपु न मैया । 
काम गिरा मन के जनके द्मपराधसै छल छदि छुमैया ॥ 
श्ुलसी' तेदि फाल कृपालु पिना दूजो कौन दै दाट्न दु सख दभेया । 
नहो सय सकट दुर्धट सोच तदो" मेरो खात यरी रमया ॥ 
मर्यादा ॐ पोप -णुद्धाचस्ण के प्रतिष्ठापक त॒लसीदा फो ्रपने 
क्रमों पर तनिफ़ मी चिश्वाख नरी दै, केयल उन एक भरोखा दै रि उने 
परस पतितपावन दै-- 
मैरे श्रव खारद श्नेक जुग गनत पार नदि पावै । 
तुलसीदास पितपायन भ्रु यद मोस जिय श्रै ॥ 
इष्ट-आ्प्ति के सारम श्रनेठ साघनरहैःपरन्नु एरि-क्प के निना सव्रव्यव > - 
म्यान मक्ति साधन नेक सतर सत्य कूठ क्छ नादी । 
वुलसीदाख हरि-छपा मिटै भरम, यह मये मन मादी ॥ 


द हिन्दी कै वैष्णव कवि 


प्रषुकौ देयौ ष्फ स॒माद। - £ 
श्रति गमीर्डदारउदधि - दरिः जाम सिरेसनि ` राइ । 
तिनफा सखौ श्रपने जन फौ गुन मानत मेरु समान । 
सकुनि गनत शपराध समुद्रि वुंद वल्य भगवान ॥ 
'्वदन-परषकल्-कमल सनण्ुख है देखत हो !दरि चैपै । 

-' विमुख भये श्रङृषा न निमिष हू फिर चितयो ता वैर ॥ 
अक-बिरद-कातर- कर्नामय, डोलत पद्ध, लने । 
सूरदासं॑पेमे स्वामी - कौ देहि ˆ पीठि सो श्रभागे॥ 

सुरदास केविनय के पदो भें --भगवान्‌ की भक्त वत्सशता 7 श्मनेक 
उदाहरण देकर उनके अग्रह की याचना की गई द । इृष्एमकति की 
श्राधारशिला यही श्रतु ई "जिस पर गोप-गोपियेा के प्रगाठप्रेमका 
वरिशाल्ल प्रासाद खड़ा किया-गया दहै । ८“) ह ४ 

( ¢ ) भक्ति की याचना ' ` 

मध्यकालीन समी भक्त ने भगवान्‌ की श्लुकरपा ' के गुण गोवि है। 
सेनापति का ध्यापने करम करि दे! ही निव्रहोगोती टौ ही करतार, करतार 
चम काटे के उन दिने केखरचलिव विश्वास का उदाहरण है । 

भगवान्‌ की श्रनुकम्पा र श्रवलंम्वित आसमसमप॑ण-युकत भगवान्‌ की 
अनन्य मक्ति का उदेश्य क्या दै? - स्परदा्यो कै श्राचायों ने परलोक 
श्रौर वैकुंट के वणन देकर श्पने शरपने ' सिद्धान्तो ` के श्रनुखार सायुज्यः 
सारूप्य, साननिष्य श्रादि सुक्तियो का विवेचन किया दै, पचन्तु मध्यकालीन 
भकछि-लादित्य के देखने से स्पष्ट विदित देता दै कि भक्तःकवियें ने श्राम 
-खमरपृण की भावना के श्राचा्ीं से क्टी श्रयिङ समम््दै1 जरशं 


हिन्दी को वैष्ण॒व-खाषित्य ३६ 


मर्वभायेन श्रात्म-समर्पण्‌ ६, वो पफल कौ -क्या चिता १ वैऊृठ पै सुख 
अथवा मुक्ति का श्रानद्‌ उस भक्त के लि ठच्छ ई जिमि श्रषने इष्ट देव 
की मक्ति प्राता गर है। वास्तयमे मक्तिका प्राप्त करनाष्टी भक्तये 
पन का चरम लद्य है] यदि भक्ति प्रास्त हो गई, श्रत्‌ यदि दष्देव ने 
भक्त फो श्रपमागेर उसमे ऊपर श्रपना वरद हस्त रस दिया, उसे श्चपने 
व्वरणेमे खानदे दियाता उखा जीवने सपल है, उसे सय कुठ 
प्र्षे गया। समी मक्तोमे, चाहे वे कसी भीसप्रदाय,के ह, श्रपने 
शरदेव से यदी एक याचना की है । सूरदास जी कहते ह -- 


श्रपनी भक्ति देह भगान्‌ । 
उद्धव श्रौर गोपियी के सयाद मे मुक्ति के प्रेम के सामने तुच्छ सिद्ध 
करके सूरदास ने इसी तथ्य का निन्पणं करिया है 1 `तुलसीरस जीने भी 
मैय मगयान तै मक्ति की ही याचना री दै-- 


सिव सिय दाह पसर कर दाया । 
करनामय उढार गीरति उलि जाऊ, टर निज माया ॥ 


>< >< ~ > 


# 


शिरिजा-मन मानस मरालः सरीर मखान नियासी । 

ठ॒लसिदास्च हरि-चरन-क्मल कर देहु भक्ति श्रविनासी ॥ 
चलसीदास श्रगर्‌ श्रपने "गमः मे के वरदान चादते ै-तो केवल 
न्ति 7-- 


सद्य उद + 
सकल कासना द्रत नाम तेरो काम चस 


ˆ ` , सुमिरत लेत कलिमल छल छीनता । 


हिन्दी के वैष्णव कवि 


रम नाम छुडि जी मरोसो करै श्रौररे। 
मुलसी प्रेस त्यागि माँग कूर कौररे।॥ , 


सुमिरि सनेहरसो वे नाम रामरायको।' 
सगल निसपल गो सम्या श्रसदायको॥ 
भाग है श्रमगिद्रूफो, गुन गुनदीन को) 
गा गरी को दयालु दीन दीनेकेा॥ 
>€ >€ > 
पतित पावन, यम नाम सान दूसरो। 
सुमिरि सुभूमि भया तुलसी सो उसयो ॥ 
ठलसी ने राम नाम कै प्रताप ओ उहुव ऊँचा उवाया दै-- ` 
जग, न ` विराग, जय, जाग, चप, त्याग मरत, 
तीरथ न, धर्म जाने वेद विधि रिमिद। 
शलली" स पोचेन मयेदहै नहि हैर करैः 
सेर्चैँ चप यादे अपः कैते ग्र छमिहै॥ 
भेरेतो नं डर सुपीर सुनौ सोची कद, 
खल श्रनयैहै तदः दजन न गमिदै। 
अलि सुकृती 7 सङ्ग मोदि ठला तौलिए तै, ~ 
नामके प्रसाद भाग मेरी -ग्रोर" नमि ॥ 
तति क, सुजाति कै, ऊुजाति के पेयागि वख; 
भ्वाये दरक समये विदित पत दुमी स 
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मानस वचनं काय कयि पाप सतिमाय, 
राम को-क्हाय दात्त दगापान पुनीमे॥ 
राम नाम के प्रमाठ पाड महिमा प्रताप, र 
वलसी सा- जग -मानियत मटामुनी सेा। 
श्रतिही श्रभागो श्रलुरागत न रामपद 
मूटु रेता तड श्रचस्ल देखि मुनी सा॥ 
वलसीदास जी राम नाम की मदिमा गति ए भमानस' मँ कहते द॑-- 
तह्न राम ते नाम वद वेर्दायमर वरदानि। 
समचरित सत कोटि महु लिय मेस जिय जानि ॥ 
मग्दास्त जी ने मी इसी प्रकार. रम नाम > महत्ता दिगनाई £ै-- 


॥ जीत्‌ रम-नामं धने धरती । ` 
श्रय फौ जनम, ्रागिलौ तेयो दोऊ जम सुधस्तौ ॥ 
नमकोत्राम सै भिरे जाती, भक्तं नाम तेरो परती । 
नदुल धिरत ' समपिं म्याम कौ -सन्त ` परो क्रतौ ॥ 
गीती नफा' साधु 'ी सगति मूल-गोँटि नहि रतौ । 
सरदात कुठ पैट मे कोड-न कैट परेस्तौ॥ 


1 च र ~ 


ब्रूत ब्रं रेखिं लीन्दौ नायि ` मिरिविर धरन । ˆ 
"सूर प्रभ रौ खज शपरत नामनीका तेर्न ॥ ` 





नुम्दरी नाम तजि प्रभुं जगदीसर सु ती कहौ मेरे श्रौर क्या वल १ 
वुधि वियेर श्रनुमान श्राप, सोपि क्यौ खपे सुक्रतनि कौ फल ॥- 


(+ हिन्दी कँ केष्व कांप 


वैद पुखन सुगति सन्तन 7, वह्‌ श्राधार मीन कां प्यो जल । 
श्र्सिद्धि, मव निधि सुर सर्ति तुमवितु म्न कट न कहु तल ॥ 
ग्रजामीलः गनिफा; जु व्याध, नग, जरसौ जलधि रे एेतेड सल] 
सो प्रताद सरटि श्व दतै नी ब्रह ततौ श्रन्त एक पले ॥ 
मीरा भी कहती ह-- 
मेरो मन महि राम रैरे। 
गम-नाम जप लीने प्राणी, कोटिक पाप ्टैरे॥ 
जनम-जनम के णद जु पुराने, नामदि लेत शट रे । 
कनफ़ कटोरे द्रत भरियो पीवत करन गै रे। 
मीरा कै प्रथु हरि श्रविनासी, तन मन तारि परे ॥ 
मीरा से उसके परियम मा नामी मत्तो नाताथा, इसी एक ना 
ऊ श्राधार पर उसने परेम फा विशाल मयन मदय क्रिया धा , धसी लि ‡ 
कहती &ै-- 
नातो माम को मेोसो सृ" तनक न तोडयो जाद । 
राम-नाम ऋ मटिमा भागव श्चादि पुरो म॒ मी गाई गहै, ग्रो 
स गाव पर ज्ञोर दिया गया दै करि फलियुग म कैयल नामका श्रध 
शेष रदा दै-कलौ केशयकीत्तनात्‌! गोस्वामी जी मे मीच्सी भप 7 
उल्या कै कल है-- कलियुग केवल नाम धारः । नाम स्मरए का 
महत्व न केवल वैष्र पिया मे च्वि सन्त कविया म मी उसी साता म 
मौज हे । कीर > उद्र दवे यद सष ले ज्वा ई ! यस्तव भे नियु 
ईर फी उपासना करनेवाले सन्ता कै लिष्ट चो मूर्िपूलकः वैष्णवो मे भी 
श्रधिक नान वै श्राधार की श्रावश्यक्वा थौ ! यदी कार्ण दै कि सन्तं मन 
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मे नाम मादास्य इत माना म भिलता दै 1 सुफी भक्त भी नाम की महत्ता 
म्यीकरार कसते ट श्रौर्‌ श्रह्लाह का नाम लेना न्ति का श्रम मानते ह। 
मध्यगराल्लीन भक्ति मे नाम के मचल ओ देवयते दए यट निष्कं श्निवार्य 
रूप ये निकला दै पि नाम-म्मर्ण भक्ति का एक ग्रनियाय श्रोर मौलिक 
प्रग है] तास्विर दृष्टि से विचार करने परभी यह मर्यथा युक्तिखमरत 
जान पढ़ता ई 7 रृष्देय कं साथ, जिसके स्वरुप फा केवले अध्यास क्रिया 
जा सक्ता, नाम कासम्बध दी एक एसा सम्बन्धे दै, जिसके श्राधार 
पर भक्त श्मपने को उस्फे निय श्ननुभन कर सक्तां ६ै । 
मध्यक्नलीन भक्ता री सामान्य प्रदृत्तियो का जो ऊपर दिग्दर्शन कयया 

गया है, उसमे भक्ति ॐ भिन्नभित्र साम्प्रदायिक रणा का कोर 

मिचार नदी रपा गया है । मरे प्रदृ्तियाँ लगभग समी सम्प्रदायो म समान 
पसे पाई जाती दे) ईनम ग्रति प्न्य परटृत्तियो भी है जिन्हे टम 
सभी मक्त श्चियो मे पा सक्ते टै, जसे रुरुभक्ति) सत्छग, उदारता, 

महनशीलता, समदि, काम वरोध, जोम मोद श्रादि की भरना, शील, 

मन्तोप, दया, धैर्य, मा श्रादि री प्रशखा, माया का प्रभाव `परौर उससे 

ग्रचन कै उपायःख््ीकी निन्दा, ग्ररिसा श्रादि! स्थानाभाव से इन 

सयक श्रलग-श्रलग उदादस्ण नटी दि जा खफ्ते{ पिर भी गुर-भक्ति 

रोग माया फी सपि्न महच की दि पे उखं उदादरण देते हे । 


(६ ) युरुूभक्ति 


मत मच म गुर कौ महिमा च्रप्रततिमदै। सतोकं लिए गुरुदी इष्ट 
दय की म्रतिमृचिं ई, चौर श्रव्यतं निक्छ श्रौर सदेव सहायक गहने के 


। ३ 


४ हिन्दी ॐ वैष्णव यि 


कारण उस्रा स्थान मके रीष्टिमे इष्देवसे ऊँचा नहींठी नीनामी 
नहोदै। इसी लि्टतोक्वीर ने कटा है- 
* शुखं गोविंद देनो खडे, ऊके लागू” पोथ | 
" ब्रलिहारी वा गुडे की जिन गोर्विद दिया दिखाय |` ` 
भक्त 7 लिए तो शुरु ही सर्वेख है, स्योकि-- 
सवगर ॐ महिमा श्रमे श्रनेत किया उपकार । 
लोचन श्र्नेव उघारिया, ्र्नेत दिखावनहार ॥ 
सभीसता ने गु री महिमा ,गाई दै, विना गुरु बे सतमतकफी 
निगुण भक्ति समयं मी ता नहीं! कवीर कहते दै-- 
गुर साय तौ एक द, दूजा सव श्राकार । 
नापा मै गुरु मनै व्व पावै करतार ॥ 
मीराने भी, जा पने प्रियतम -कृष्ण से सीधा श्रात्मनिवेदन करती 
ह, च्रौर उनके साय घनिष्ठ॒ सपर रखी रै, शु की महिमा के खीकार 
किया दे-- 
भरी लागी लटक गुर~वरनन की । 
^ चरन निना मुम क्ल्ु नदिं भावे, 
भरट माया सय सपनन मी॥ 
मदि खतगुर वेगा श्राज्या जी म्ारे खख री सीर बुपाग्येा जी। 
चम वीयः दुख पाङंजी मेया मन माहीं मुरश्रॐँ जी । 
२६ >€ २८ > 
ऊदिन क्य करेला जी रारे श्ण पव ध्यलाजी। 
श्ररल करै मीय दासी जी शुरयद-ज फी र प्यासी जी। 


12 
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जिघ विरह मे मीरा दीवानी दै, ट्‌ भी तोः तगु षाद 
वरदान दै-- ए 
* रीमेरेपार निक्स गया सतगुर सार्था ीर्‌। 
विरह माल लगी उर श्रतरि व्याकु भया सरीर । 
भोखामी उुलसीदा ने रामचरितमानस के श्रारभ मे गुरं की मदि 
का जैसा वणन किया ई उससे विदित ता रै कि गुर फी श्रायश्यक्ता 
न केवल निगुण के उपादफ को ६, -ह्कि सगुण के भो को भी उसकी 
श्निवार्य पआरावश्यकता ई । 1 
गुरुके चस्णोकीढ़पाके्रिनावेरसमकेशुण मो नदींगा सतते। 
शुष्काद ्रिके समानद्टीतो रै-- 
यन्दो शुङ पद्‌ क्ल, कृपासिधु नर स्पहरि। 
महा मोट तम-पुञ्, जसु वचने रविक़र निकर ॥ 
मन्दड" गुख्पद पदुम-पगा, सुखनि सुवास सरस ग्रकुयगा } 
श्रमिय भूरि-मय वचूरनु चारू, समन सकल भवस्ज परिवार ॥ 
सुकृत सयु सन पिमल विभूती, मञ्चल भङ्गल मोद प्रसूती । 
जन मन मज्ञ मुकुर मल-दस्नी, कथि तिलक गुन-गन-तरस-करनी ॥ 
शु पद-स्न मृषु मञयुल श्रञ्जन, नयन शरिय टग-दोध विभजन । 
तेहि कर बिमल विवेक विलोचन परसय राम-चरन भव मोचन ॥ 
मो्यामी जी शु फो पने दृ्देव राम से भी शरे मानते दं-- 
मते शधि शुरं जिय जानी, सकल भाव सेवि सनमानी । 
एकं दूरी जगह ये शु को शकर स्प केरे = 
वन्दे योधमय नित्य गुर शक्ररूपिणम्‌ । 


॥ हिन्दी के वैष्णव कवि 


छृम्मक-सप्रदाया मे श्र विशेष कर पुष्टिमागाय वैभव मै 
शुर का स्थान वहत ऊचादहै। गुर ऊ कृष्णएरूप ही माना जाता 
श्रौ मक्त उसी को ्रात्मसमर्पण करता है] किर भी इष्णम् 
कमिया ने गुम महिमा क उम प्रकार वसान नदी किया दै; जिस प्रतार 
मतीने। इस सम्बन्ध मे करदा जी ए वार्वा एक उदस्ए 
गेचम़ होगा-- ४ 
तम चत्रभुजदास ने फष्यो जा सूरदास जी ने भगवद्‌ जस वरन 
कयो परि शरी श्राचार्यं जी मह प्रभूल को जस वर्खन ना कियौ । त 
यहं वचन सुनके सृरदास जी बरोले जोमेतोसश्री श्रायार्यं जी मद 
प्रभूल स ही जस वरन कयो दै उ न्याये देसु" तौ न्यारौ र पित 
माय कहत श या भोति कटिके सृर्दास जी ने एप पद्‌ कयौ । सो पद । 
मयोखो दर इन चरनन करौ । 
श्रीपल्लम-नस-चन््र-कय यितु सम॒ जग मदि प्रधि ॥ 
माधन प्रौर नही या क्लि मे जसो दत निवेरौ । 
खर कहा कटि दुयिधि श्ाधिरौ पिना मोलकी चेयै॥ 
द्र उद्धस्ण से दरष्णमक्त वैप्णगरौ कै मताठुखार गुख-मक्ति स्म 
ले जावीदै। 
(७) भाया 
माया का मिवेचन क्सने ॐ लिए यं पर स्थान ग्रौर समयनही दै 


यदपि भक्ति वेः ग्रवर्गत भच्छन्न गोड शङयचायं वे मायापाद ‡ 
म्ान नही दै, पिर मी उने" मिष्यायाद का जनता मे इतना श्रध 
शरनार हो मया था कि मस्त भक्त कपयो ने माया की स्थिति बरौ स्वीका 
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करिया ई श्रौर माया के विनाशकारी प्रभाय से वचने के लिए प्रार्थना च्रौर 
नेतावनि्यो दी ट । इस सम्बन्ध मे यट स्मरण रखना चादि कि मायाः 
का तार्थं सय क्वियां मरौर भक्तानेएकष्टी महीं ममभादहै। स्वय 
एक क्विनेभी सय स्थाना पर माया का तार्यं एक नही रमा है। 
कमी माया व्रह्म की शक्ति (योगमाया) मानी गई, कभी ससार 
रूपी ल्लना, कभी सासारिक राग दरे श्रोर कामिनी-काचन के' प्रलोमन, 
श्र कभी श्रज्ञानश्रौरभमकेस्प मे प्रदर्शित ओी गईं है। करबीर 
माया नो धनर द्यर्थं मे लेते ह-- र 


कपीर माया पापिनी, मगी मिलै न दाय। 

मना उतारी भू एर (तय) लागी डोरे खाय ॥ 

स्यीर माया वरेनया दोना" की 'दक जावि। 

श्रावत यौ श्राद्ररं पै जाति न पूरय ति ॥ 
ग्रथि व्यापक श्र्थ॑मे भी प्मायाः का वरसंन करीर ने विया हे-- 

मीर माया मोदिनी, मोदे जान सुजान! 

भागि दयु नही, मरि भगि मतै त्रान ॥ 
माया दीप नर पर्तेग, भ्रमि भ्रमि मादिं परव । 
कोई एवः गुख ज्ञान तै, उग्रः साधू सत ॥ 
गीरने दो प्रसार ॐ माया ता वर्णन जिया है-- 

माया 2 दुड माति णी देग्पी ग ग्रजाय। 

एक मिलत नाम मे, ण्ठ नरक है जय॥ 
गोम्वामीजी नै समचस्विमासु श्रौर मिनयपतिमा मे माया 
तन्तृत विवेचन कयाष्ै। मासर्मेदो प्रर की माया ऋत चरणन दै 
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„ म श्ररु मोर तोर ते, माया। जेषि वव कीर देष निद्राया । 
गो गोचर जँ लगि मतु जाई | सो खय माय। जाने माई ॥ 
तेहि कर भेद सुन तुम सोऊ। चिन्रा- श्रपर शविद्या दोऊ। 

^ पक रथै जग गुन चस जाके | प्रस भरित, महि निज यल वार ॥ 
एक दुष्ट श्रविखयं 'दुख सरूपा । जा वस जीव^पया भव कूपा | 
सो प्रसु-धुव विसाल सगयजा । नाच नरी ह्व सहित समाजा ॥ 

विनय-पनिका मे कदे दै-- < “ 
कैसव कहि म जाय, का किए ₹ ४ 
देखत तय स्वना विचिवत श्रि समुभि मनि मन रहिए । 
सूल्य मीति पर चिच रद्र नहिं त्न पिल क्लिखा चितेरे। 
यये मिटै न मरै भीति, दुख षाय यहिघनुदर। 
रविकर नीर वब्रतै श्रति दासन मकर रूप तेहि मा । 
चदन दीन षा. असे चराचर पान कल ने जादी । 
कोड कह सत्य अठ कट ऊऊ गगल प्रल करि माने । 
चलसिदास परिदरे वीनि भ्रम सा श्रापन पदिचाने॥ 
यिनयपतिका भ मायाको श्रम के रूप म अ्रदचित-क्िया गयादैः 
जके कारण मारी टि से सत्यता श्रोमल ह जाती दै । 
सूरदाख ॐ सम्रदाय भ माया की सक्ता के सखीकार नहीं किया गया रै; 
परन्तु सुरदाख के कान्य ग्रनेक स्थानौ पर माया का वर्णान मिलता दै । 
माया की विनाशकारी शक्ति बडी व्यापऱ दै-- थ 
दरि, ठव माया को न प्रिगोयौ । 
सी जोजन मस्माद सिंघ की पल अ यम पिलोयौ । 
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मार्द मगन भये माया ४, जान बुद्धि वरल सेवी ] 
सारि पुत्र श्र दराद्स कन्या ऊठ लमयि जयौ । ,, 

„~ स्प़रओोमन द्यूयी पामिनी सेज, द्ाष्धिमूमेमा। 
चाम मिनी श्रा श्राय क्य तय नग्यसिख ते रवौ । 
सौ भैया दुरजोधन राजा परल मै गरदं सखमोवौ। 
एरदास कचन श्ररु ग्रां एकि धमा पिेयौ ॥ 

सासारिक प्रलोमने के मी सुरदाख ने माया कदा ई-- 

हरि तेरी भनन वियौनजाद। } , 
क्क तेरी प्रयल माया देति मन मरमाद्‌। 
ज्परै श्रामो स्ाधु-सगति गहु मन टदद । 
स्यो गयद्‌ श्रन्टाद सग्ठि ब्हरि महै सुमाद। 
पेष धरि" धरि य्या परधन -साधु साधु काद्‌ । 
र्य नयवा लोभ कारन करत स््वोग उना 
करौ जतन न भजा समक, कलुफ मन उपजाद्‌ । - 
सूर प्रभु कीसव्रल माया देति मेरि थुलाद ॥ 

दून समस्त सत श्रौर भक्त फवियेा ने माया केषी श्रन्तर्मेतसखरीके 
भी पिनशरारी भ्रमाव को गिनादै। स्री साधका साधना-मा्गृ ते 
िश्त करने मे एक प्रवल कार्ण दै, यटौ उरण दै 7 सभी भक्त कविय 
मेखीकीजी खोलकर्निदाकीदै। सखीकीः निंदा स्री-जातिकी निंदा 
मदी है, परु उ प्रहृत्ति की निन्दा है जो मनुम्य कौ श्राच्यास्मिकर लोक 
सि नीये ठकेलकर्घोर पार्थि श्रौर एक विचार से-नास्फीय पय प्र 
ले जादी दै। मलुष्य ऊी शरीरी मावना; उसकी एेद्रियिक्वा दी खी स्प 
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म श्राप सतो ॐ कध का ऊर्ण वनी दै। यद विचार सन्त कं 
लिट नयीन श्रौर मौलिक न समभना चादि । -मागवत श्रादि 
पुराणौ मेभीटठीक उसी मानाम श्रीर्‌ उसी तीव्रताके सायल्ी की 
निदा कीगरू) + 

गह्य तक समस्त भक्ति-साित्य यी सामान्य ्रृ्तियो का स्तेय से 
पियेचन किया गया है । धष्णव कान्य मे इन प्रृत्तियो का श्चं 
शरीर प्राधान्य दै सही, परये सर्वया उरी केन्द्रित नही टै -ल्ि 
समस्त भक्ति-साहित्य मै थोदी-बहूत माना मे पाईं `जाती ह । यो तफ़ 
करि फी भक्त कवि्यो की रचना से भीदनमे मे श्रधिकाश प्रदततिमा 
क उदाटसण दिये जा सकते है 1 इससे प्रकट होवा दे कि वैष्णव कियो 
तरे विचार श्रौर 'विश्वाख सकुचित श्रौर सकी नदी थे। त्तिः 
गर देखा जाय तो भकछि-सादत्य की उपयक प्रत्त सादयत मे 
भी मिमी ] वैष्णव धर्म शरोर वैष्णव-सादित्य मे -सार्वभौम सिद्धान्ता 
श्र विश्वासो का समावेश दै । वैष्णव धरम, वास्त म युग-वम या 
शरोर तेष्व साहित्य उस युग का प्रतिप । ! ॥ 

मध्यकालीन भक्ति-यरान्देलनो की घारग्रो मे सन्तमत श्रौ 
ये्णः-मत का ही विशेष प्रागल्य था कर्योकि वृषी मत का दिन्दुश्रो मे 
ऊद भी प्रचार नदी हा सकाथा। सन्त मव श्रौर भैष्यव मत मे 
कितनी समानता ६, यह ऊपर बै उदाटस्णो से स्पष्ट सिद्ध शा जाता दै। 
मन्त मव के श्रादि-प्रर्वक वालव म॑ कयीरदीये, छत हमने कीरकेा 
नी भ्रविनिधि मान उनके उदाटरण दि दै! सच तो यह दैकि 
न्त मत भी सय मै घेष्णव भसि का एक ऋङ्गमान था, जिससे वेष्एव 
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मन ङौ उन व्राता का वरिष्कार कर दिया गया या, जा दिन्दू-सुस्लिम-सपकं 
से सन्न दृद नयीन परिख्ितिया मै न केयल मुसलमान को, उल्कि उन 
चन्द्रो गे भी मापसद थी, जो मुसलमान से प्रभावित ये श्रोर उनपै 
साथ मिल-जुलफर श्टना चाह्तेये) ठेते लोग बहुत यदे थे, प्रत 
सन्त-मते का प्रचार उतना नदी हा सकरा, जितना वैष्णव भक्ति ऋ दूसरे, 
सन्तं मते कै प्रचारफं समाज की निम्न श्रेणी ते व्यक्ति थ, जिनरा शित्ता- 
दीना छरीर पाडित्य से कोई परिशेष स्परे नही था। इसलिए सन्त मते 
समाजे उरग म त्रपना नेद्‌ स्थायी प्रमान जमासको] उच 
यथात्‌ सवसं वेमे णुद पेय मकि ऋ ही गल्ला रहा । स्वो 
ने चन्त-साधुर्यो की उख स्री श्रालोचना री शरोर परिशेष ध्यान नदी दिया, 
जा उनकी सामाजिक व्यया को टिला देने तथा उनके धार्मिक विश्वासा 
मे क्ताति मचा देने की चुनौवीदे री थी। वैष्णपे खादित्य कीन 
सामान्य प्रृततियो ओ जान लेने ये वाद्‌, जिनः सुधारयादी, निराए की रट 
लगनिघाले सन्ता ने भी खीकारन क्र लिया था, उन प्रवृति गो भी 
गिक्छे् क्र लेना आवश्यक दै, जा शुध भैष्णय-साहित्य रो 
सामान्य भक्ति-साहिप्य से श्रलग ऋस्ती ६ । } 


श्राद्ध चैप्णव-सादहिव्य कौ सामान्य भ्रदुचिया 
( १) सगुण-मक्ति--रूप की महत्ता 
सन्त.मत श्रौर भेष्णय मत षो एक यृसरे ते भिन करनेयली समसे 


प्ली गते दै निगु श्रौर सगुण सूप गै उपासना। तासिक द्णिसे 
परिचार करने पर नाम ग्रीर स्य केयल उपाधि-मात्र श्रीर्‌ भिध्या ‰, पतु 
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भक्तिः ॐ लिए उनमे सत्व क प्रेष्या ॐ श्रापश्यफतो है ! पिना रखी भूतं 
याधार के भावो फ़ श्रतुमय रौर मरह नही किया जा सरता | मति 
पूजा प्रौर यउतार का विरोध करनेवाले सन्त मतभे, जेवा करि हमदेग 
सुक 2, नाम 7 श्राधार धो बहूव श्रध मेद दिया गया है; कामि 
ररूप ननाम निगुण ब्रह्म ताच्विकं चिन्तक के मनेन -सा गिपय भले 
हो जाय, हदय की मावनागो कां विपयं नही शो "सफ्ता। स्वय सन्तं 
मत ॐ सादिप्य का परिशीलन कंरनै से स्ट विदित लौ जायमाक्रि नाम 
फे सायहीरूप ङी कल्पना भी श्रनियारयंदै। वास्तय मेनाम श्रौरम्प 
यन्यीन्य ्पमे एं दूसरे पर प्राभरिव है। गीर तथा पसवत्ती सन्त 
की तानि अ गुर की महत्ता इसी लि. इतनी धिक दै । गुरु फ दी 
सन्त मक्त श्रपने इष्टदेव का प्रतिनिधि माने हँ) गुरुमेव, शुरुभकि 
को सन्तो ने साधना पथमे सर्वा्च स्थान दियाद्ै। ऊपर दिखाया गया 
दै तरि गुर को सन्तजनं गोविन्दसे भीता समभन इस प्करार 
देखने से सन्त भक्तो को निर्ण भक्ति नाम मर को निगुण श्रौर निराफार 
गी भक्ति रट जातीरै। नाम श्रौर शूप दोना गी स्वीकृति सन्तो ममी 
उसी धकार मीजुद्‌ दै, जिस प्रकार शुदे वैष्गी भे । सच तो यट दै भि 
भक्तिः श्रौर निगार, अनाम व्रह्म एक दूसरे ॐ विरोधी माव की ग्यजना 
करेषं। ख्फीमतम्‌ भीगुरुकी महा श्मौर नाम स्मरण का तेल 

लाद! इस्लाम ग्रीर खाद्यते भी “मकतिपरधान मत ह शरीर निगुण, 

निरार व्रदय कै प्रचागके हे, परन्तु दुन दोन मतो भे बरह्म ऊी निरकाप्वा 

वेगम ऊ स्प म साकार कैकर भौ ये मायो का श्राध्रय तनी दै। 

"ततमत म मक्ति की इसी श्रनियारय श्रायश्यकता की व्यावहारिक न्प 
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मे ख स्पे स्वीकार उरफं भगयान्‌ के लीलाया श्रौर्‌ विग्रट-र्प 
(मृति) फी क््यना की गई है] मच्छ पर श्रनुग्रद करने कै लिष 
भगवाम्‌ मूत्त रूप धारण करै उनके स्यो का निवारण कस्ते द। ओषा 
करि ऊपर रदा गया दहै, जो ब्रह यज, शरदैव, निर्विकार श्रादि द, वटी भक्ता 
कर क्लिए. नररूप धारस्ण करता है। सस्दास सगुण भक्ति की श्रावश्यक्ता 
तति हुए कते हे-- ४ 
परपिगत गवि च्छु र्त्त न ग्राव। 

उवौ गू मडि पल की स्स यन्तसाव ही मायै ॥ 

परम स्वाद सबही सु निरन्तर श्रमितं तोप उपजावि । 

मन "वानी कौ च्रगम श्रगोचर मो जनै जो पै ॥ 

रूपरेपुन-जावि-खगति मिल निरालम्ब क्रित धावै 1 

सथ विपि ्रगम विचारि वातै सूर सगुन.पद गावै॥। 
वलसीदासजी ने भी यद्यपि ज्ञानपर निगुण ब्रहम-उपासना करा एक- 
दम प्रतयराप्यान नही सिया, फिर मी उन्होने जान कै पय को कृपान 
की याय कै समान दुर्गम प्रीर जोखिम से पूरं ततायादै। सगुण की 
सपरित खरहोता का प्रतिपादन उन्टोने भी क्यादहै। सगुणं कै -प्रतिपादम 
भे उने केयल भक्ति की-भायातम शैली से सन्तोप न कैः सपू 
दार्शनिरं शैली क मी श्रवलगा क्या दै) उनके मतम बरहा पैः कैवता 
निगु रूप फो जानना श्राभिक सत्य से परिनिच मान होना दै , म्योकि-- 


व्रह्म नो व्याप विर्न श्रज श्मकक् श्रनीह श्रभेद । 
सो रि देह धरि ष्टो ऋस जाहि म जानत वेद्‌ १ 
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इख प्रकार का भ्रम श्रभान जन्य ईै। सगुण त्रच को समभना 
ग्रासान नही दे। उमाके मोद को शकरने कटिनता से दूर उर पाया 
था। उसी तसह का मोह श्रनेक नस्नाप्ि कोदरा स्रवा है। तलसी 
दाय जी कहते है-- , । ‰ 

निगुण सूप सुलम शति, सगुन जान नदि कोड । , 
संगम शछरगम नाना चरित, सुनि मुनि मने श्रम दोद्‌ ॥ 

द्रसी सगुण सूप को समभ्रने ङी चेष्ट भागय श्रादि पुर्णा मे की 
गर ६ै। द्मे वैष्णव कूथिया ने भगवान्‌ ॐ ्रवतारसूपा भे जो 
श्रपण श्रौर सम्मोहन भरा रै, वट्‌ वास्तव मे श्रद्वितीय है | भगवान्‌ 
के साकार रूप की कल्पना श्रेयस्कर मान लेने के बाद उस रूप कोन भके 
कवियो ने तना मोहक यना दिया ह रि जबोन्पुख इन्दिया' यरमघ श्यपने 
जडता-लल्य्‌ मोह को चिनु , कर देती , ै,। सगुण ~ मिमां 
प्रचार म वैष्णव कवियो का काव्य शरद्धितीय स्थान र्ता दै] सूर श्रौर 
चलसी नै इष्ण श्रौर राम के रूपवर्णन ओ जो परपर मागवत श्रादि 
पुय से लेकर श्यव्यन्त जीवित श्र सञ्जीयन सूपर्मे हिन्दी कात्य 
श्रतिष्ठिते की, यद्‌ शुध धार्मिक सादय को प्रठपरारिति रती हुई शद 
सारित्य की एक रेसी सम्पत्ति वन गष जिस पर प्रिसी मी सातत्य को 
ग्यह्टोसक्तादै। हिन्दी के वैष्णुय कवियों ने पने पन भगवान्‌ 
केरूपो के इतने बिराद, विभिन श्रौर मिस्ठेत शब्दचि' सीव किः 
यदि उन्हे इकट्डा सिया जाय श्रौर उनफ सहारे नृललिका से र्वी चिन 
स्वाचे जायं तो एक ग्रिशाल श्रलतम तैयार फिया जा खक्ना ६ । यरा 
पर केवल यढ से उद्धरण देकर हमे सन्तो तरना पगा । 
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सृर्दासने ष्ण मेः ग्रास श्रौर गीयनस्प की प्रलेक श्रपस्थाके 
ग्रसित चित्र उतरे दै ! - धुना फे उल चलते हप शिशु ष्ण का 
गलता श्रा चल चित्र ६-- 

विलत फार धुरुरुयनि श्रायत । ४ 
मणिमय कनफ़ नन्द के श्रगन मुग्य प्रपितिम्य पसि धावत ॥ 
कर निरगि रि श्राप छूट वो कर सो पक्स फो चित्त चादव 1 
करिलिकरि दव राजव द्वौ दतिया पुनि पुनि पि श्रवगादत ॥ 
लके भूमि पर-पर पग दयाया यद उपमा एक रजत । 
करर एर प्रति पद्‌ प्रति मणि चमुधा ऊमल व्रेररी खाजत॥ 
पाल द्णा सुप्र निरणि यशोदा पुनि पुनि नन्द ञ्ुलायत। 
चग रही ढाकि सुरे परु गो जमनी दूध पियापत ॥ 
दृषा फे पाल-येय भें शङ्कर फा रूप वर्णन विया सया &-- 

~ मखी री नन्द नन्दन दंखु 1 ः 
धूरि धूसरि जया जूटलि दरि विये र भेषु ॥ 
1 नील पाट पुरो मखिगख फणिग धोसे जाई । 

खुनखुना वरि देखत मोदन नचत डर यनाई ॥ 

जलज माल गोपाल पिरे क्टा कटा जनाद्‌ । 

मुमाला म्नेादर ग्र रख शोमा पाड।) 

स्वाति युत माला पियानत श्याम वन यो माई। 

मनोभगा गौरि उर टर लिये क्ठलगाट ॥ 

केषी कै नग्यदि निर्णत रही नारि विचारि) 

माल शशि मने मालते ले उर धरो विपुररि ॥ 


भूल टिन्दी के वैष्णव कवि 


देखि श्रद्ध श्रनज्ग डरप्यो मन्द सुत को जान } " 
' सूरदास के हदय चसि रटये श्याम शिव के ध्यान | 
दारी से वेषि हए भयभीत शरीर पपद्यत कृष्ण फी सपमा 
फ पान कण्ते हण सुर नदीं श्रघति। यपि उनका दय चुन्ष दैः 
फिर भी सजल नयने, श्रसण-मुय कृष्ण की निराली खयि मनमेणएे 
द्ययग्नीय उल्लास उदसन्न क्स्ती है-- द 
॥ मुर छवि देखि दय नन्दधरनि । 
~ शरद निशि कै श्रश्रु गणित इदु ग्रामा ट्ण ॥ 
ललित श्री गोपाल लोचन लोल श्रो दरनि। 
~ मनु चारिज विलग्वि विभ्रम परे परवश परनि | 
कनक मणिमय मकर कुडल स्पति जगमग ठरनि । 
मिय लोचन मन राये तरल गति दोड वरनि ॥ 
चिल कतल मधुप मिलि मनै करिये चाहत लरनि । 
वदन कात ग्रनृप शोभां सै सूर्‌ न प्रनि॥ 
यट शद्-चिन फितना भाय-व्यज्ञफे £ ।- एक श्रौर बोलती हई 
तस्वीर देखिए-- - ् 
, देखु री नन्द-नन्दम योर 1 त 
जाख ते तनु रसित भेर हरि सस्त श्रानन तैर ॥ 
वारवार ढरत तो कौ वरन वदनि धार। 
मुङ्र मुग्म दो मेन दारत चणटि चण द्वि छोर ॥ 
सजलं चपल कनीने पलक श्रस्ण एते डोर। 
सग्स श््चुज मेर भीतर अमत हे -जतु मोर । 


हिन्दी फा वैव्एव-खादित्य ५६ 


' सुय के उर देखि जते भये शोणित बरार । 
उरं लगाई गहाइ रिख भिय तज प्रकृति कठोर ॥-- 
कटु कर्णां करि यणोदा करति निपट निदौर । "` 
सूर्‌ श्याम विलोकि यंशुमति कटत मागन योर ॥ 

नागर्दभम लीलो का गतिमयं चित्र ईै-- 
यावत्त उरण नाये श्याम 1 ˆ, ~ 

नन्दे यशुदां गोपे गोपनि केंटत है लयम ॥ 

भरं मुङुट विशाल लोचन श्रयन ऊुडलं लोल । 
“ † फट पिताम्विर भेष नय्पर सतन - फन प्रति डल ॥ 

द दिवि डु दुभि उजावत सुमनं गन वरपाई। 

"सुर श्याम विलो ब्रजजन मात पितु सुर पाह ॥ - 
~ " फन्दैया निर्ततः फन पत्ति रेमे । ~ 
मने गिरिवर पर बादर देखत मेर श्रनदव जते ॥ 
डो मदुर शीश पर कुडलं मित गड 1 
पीते वसम दामिनि तनु घन पर्‌ ता पर सुर ओद्ड ॥ 
उरग नारि श्रमि ख खटी श्प मुगय अ्रस्ठुचि गायै 1 
सर श्याम श्रपयध छम्‌ श्रय हम माथि पति प्च ॥ 

वन्‌ से गाथ चयर्र लीष्ते ए कृष्ण सौ णोभा सरदाख चो श्रस्यन्ते 
परिभित स्तीर! हत सोमाका उन्देतै शरनेक स्था षर रने 
श्र्तस्सते वरन किया दै दत निव ई-- 

सोते ममदन माद - 
दरे भुम्वी यन तै ्रज श्राव सुन्दर "न्यफुमाग उन्दाई1 - 


६२ दिन्दी के वैष्णव कवि 


प्रलेक गरचिरल ,नार हासः विलाख भअकरुरी भङ्ग 1 
मूर ररि गी) निरि शोमा मई. मनसा, पङ्ध\॥ 
पूरदाख ने श्रीकृष्ण के प्रये ग्ग का इतना. विशद वुन्‌ क्रिया 
हि, उसकी इतनी निकटवा शरोर सुद्धमता , से परप की है फर देते दी 
चनतादै। सूरदास के वुनो की चिनोपमता ग्रौर्‌ ग्रलङ्कारप्रिता 
ॐ सवते श्रच्छे उदारस्ण छृष्ण॒ ग्रौर उन साय राधाफे ग्र्ग-वना 
मे मिल सकते दहे । नेत्रो के वर्णन मे अलङ्कारो की बाद देसिए-- 
देखि सी दरि के चश्चल नैन । ~ - 
पञ्जन सीन मृगन्न चपलाईै, निं परतर एक सेन ॥ - 
राजिय-दल, इन्दीवर, शतदल, कमल .कुशेशय जात्नि । 
निसि मुद्धिव प्रातटि वै रिगसत, ये गिगसे दिन-एति ॥ 
प्रन श्रसित सित भलर पलक प्रति को कनै उपमाय । 
मनो सरस्वति गङ्ग जमुन मिलि श्ागम कीन्ह श्राय ॥ 
गेमयजि का वर्णन देखिए-- ~ 
रोमावली रेख ग्रति यजत । 1 
सूष्ठम शेपं धूम की धारा नयघन ऊपर भ्राजत ॥ 
भगु पदं रेग्य -श्याम उर खजनी कदा कौ ज्यो छाजत । 
मनह्‌ मेप भीतर शशि र द्युति कोटि काम तनु लाजत ॥ 
मु्तामाल नन्दनन्दन उर श्रर्धं सुधाघट कांति। 
ततु शरीसरद मेव उज्यल श्रति देमि मरायलं भाति ॥ 
बरी मुकुट इन्द्रधनु मान्‌ वद्टित दशन छवि लाज 1 
कष खक खरी विलोकि सूर प्र्ुवठु की रै का जन ॥ 


दन्द का वैप्णव-सादिव्य ६३ 


इसी प्रकार न्य ग्द्धौ का वसुन फरके,यूरदास कहते ६-- 
सखी री सुन्दसवा मो रङ्ग । ५ 
चिन दिन माँ हि परत छविं श्रौरे फमल नयन के श्चङ्ग 1 
परिमित करि रोठ्यो -्वादति दै तमह लगे डोलत 'सङ्ग | 
चलत निमेपं विशेषं जानियत भूलि गई मति मग ॥ 
श्याम सुभग के ऊपर वरो ग्राली कोटि श्चनग। 
सूरदास कछु कहत न श्रावै गिर भई गति पग ॥ 
छृष्ण का पर्येक श्रग--उनक प्रसेक यामूपए--गोपियो पै लिए 
एक नयने श्राकर्पण कां पिप्य है। वौ विखी परर मोचित, 
को किसी पर-- 


श्याम्‌ रग युयती निर्य भुलानी । 
कोड निर्पति कुल की श्रामा यतनेहि माभिः तरिकरानी ॥ 
ललिते कपोल निरि बोउ श्रट्कौ शिथिल भई ज्यो पानी । 
देद गेट की सुधि नदिं काहू द्षपन को पदछितानी ॥ 
कोड निरूपति री ललित नासिका यह काहू निं जानी । 
कोठ निरति श्रधरन की सोभा फुर नहीं मुख गनी ॥ 
कोड चकत भई दशनम पर चंकधी श्रकुलानी । 
कोड निरुमति यूति चिद्वक चार की सूर तरनि परिठतानी | । 


जिस प्रकर सूरदास ने शृष्ण॒ शरीर यघा के प्रवयेक श्रग। कै विशद 
चित्र खचि हे, उसी प्रकार उनरी प्रयेक श्रवस्या का भी चित्रोपम पणन 
किया दै । सर्वान्त की शोमा का वर्णन दै--- = -~ 


६२ टिन्दी ॐ वैन्णय कवि 


द्मलक श्रविरल चाड - हास, -विलास भ्रुकुटी भन्न । 
मूर टरि-की निरखि शोमा, मद मना, पङ्ग॥ 
सूरदास ने श्रीकृष्ण के शेक ग्रद्ध का इवना- विशद वरुन पिया 
हे, उसकी इतनी निरववा शरोर सूदमता से पस की दै फ देखते दी 
वनता है । सूरदास ॐ वर्णन की ,चित्रोपमवा शरोर ग्रंङकाररिथत 
फ खसे श्नच्छे उदाद्र्ण क्ष्ण श्रौर उनके साय राधा फे श्रद्ध-र्यना 
मर मिल सकते ष्ट। भेत्रो ॐ वर्णन मे श्रलङ्कये-की गढ देखिए-- 
देखि री हरिके च्वलनेन। , ~ 
, खञ्जन मीन गज चपलाई, निं परतर \ एवः सेन ॥ - 
राजिगर-दल, इन्दीवर, शचदल, कमल कुशेशय जाति 1 
निचि सुद्धिव प्रातदि यै परिगसत, ~य, प्िगसे दिने"एति ॥ 
श्रते श्रसित सित भलफं पल प्रति रो वनै उपमाय । 
मनो सरस्वति गक्त जघ्रुन मिलि श्रागम कीन्दँ श्राय ॥ 
रोमराजि का वर्णन देखिए-- १. + ४ 
रोमायल्ली रेख शति राजत । - ॥ 
सत्तम रेप धूम गी धारा नवधन ऊपर भ्राजत ॥ 
गु पद रेख ' याम -उर सजनी कदय करौ ज्यो छाजत । 
सनहु मेध भौतर शशि -ग युति कोटि काम पतु लाजत ॥ 
मु्तामाल नन्दनन्दन उर श्रं , सुधाघट काति । 
ततु श्ीखरड मेध उञ्ज्यल श्रत्ि देग्वि दावल माति ॥ 
वसी सुट रन्द्रधनु मान ` वदित दशन छुचि लाजत । 
यक रक रदी विलोक र प्रयु तनु की दै का हाजत ॥ 


चदि का येपष्णव-साषित्य ६२ 
दसी प्रकार श्रन्य शरञ्ख का वर्णन करके दरद कहते ६-- 
सखी री सुन्दरता फो सङ्ग | ` (ऋ) 

छिन छिन माँ हि प्त छि श्रौरे कमल-मयन के श्रद्ध ॥ 

परिमित करि रोस्यो चाति दै तमह लागे टीलव सङ्ग | 

चलेत निमे परिशेष जानियत भूलि गद मति भय ॥ 

श्याम सुभग के ऊपर वार श्राली कोटि श्रनग। 

सूरदास क्ट्ु कहत न श्राय गिरा भई गति पग॥ 
कृष्ण का प्तक अग--उनका परत्यक श्ाभूपण॒--गोपिया ॐ लिप 


एः नवीन श्राकर्पेण स मपय है। कोद किसी परमोदितदै, तो 
कोड पिसी पर-- 


, श्याम श्रग युपती निरणि भुलानी । 
कोड निरति कुटल की श्रामा यतनेदि मो व्रिकानी ॥ 
ललिव क्पोल नि्यसि कोउ श्ररकी शिथिल मई ऽथा पानी । 
दे गेट फी सुधि नहि ॐहू टरन को पचितानी ॥ 
कोठ निरति रदी लल्लिव ना्िका यद काह नदिं जानी । 
कोउ निरति श्रधरन की सभा पुरत नही मुस यानी ॥ 
मोड चछ्व मई दशन-चमर्‌ धर चसर्चीी श्रकुलानी । 
कोड निर्वि युति चिनुक चाद की स्र तनि त्रिवतानी ॥ 


जिख प्रशनार सूरदाख मे कृष्ण श्रौर रघा ऊ प्रयेकं श्रग के विशद 
चिन खचि, उसी प्रकार उनङी ्रलेक श्रयस्था का मी चि्नोपम पर्न 
किया ६! सुरतान्त की शोमा का वरन ै-- 


६४ 


हिन्दी कं वैष्णव कयि 
सोभा सुमग श्रानन शरोर ] ,, छ 
नास ते तलु सित तिले चिनै देत श्रकोर ॥ 
निरि सन्घ, क्रियो चादत चदन विधु की जोर । 
तला यिच लोकेश -तीले गख्प्र त्रान गोर ॥ 
दर्शपतति रुचि मुदित मनसिज चपल दग ₹गकोर । 
कोस क्रीदते मीन मानो नीर नीरज भोर॥ 
श्यामसुन्दर नैन युमत्रर भलक क्रजल कौर] 
सुधार स्केत मानो क्रूप दानव मोर ॥ 
श्रव॒ मशि तारक मज्ञूल टिल कुवल घोर । 
मकर मकर जम वापी श्रलफि फन्दनि शर ॥ 
चिर अध नव मोति मडल तरल ल त्रेण तोर । 
जनु विध्यसित व्याल वाल श्रमी की भक्रभेर ॥ 
श्रमस्वेद सीकर गण्ड मरिडित रूप श्रम्बुज कोर 1 
उर्मेगि ईषद यो श्रम तज्यो पीयष कुम्भ दिलोर ॥ 
हसत दशननि चमक यिदय॒त लसित किन कटोर । 
मुदिव मघ पर व्रिदुगन मकरन्द मध्यन थोर ॥ 
निरि सोभा समर ललित इन्दुः भयो भ्रम भोर । 
स्र धन्य सु नव मसरी धन्य नन्दकिसोर | ` 


वुलसीदासजी के र्प-वरुना मे मी ्रलक्ार श्रौर चिमोपमता दोन 


का श्राकर्पण है} 


उने गम मूर्दामजी के कृष्ण की तरह केवल श गार 


कै प्रालम्ब्य नही ६, उने सम चीव श्रौर शक्ति के तीक है, पिर भी 
काम कौ लाने श्रौर युबतिर्यो को मोहिनि क्रे का गुण उने भी चै-- 


हिन्दी ज वेष्णय-साहित्य ६५ 


पदर फोमलं स्यामल गौर कलेयर यजत कोटि मनोज लजाये 1 

करर वान ससन सीस जय सरसीरट लोचन सोन सुद्यये ॥ 

जिन देसे स्षी ! खत मायह ते भुलसी" तिन तौ मन फेरि न पये । 

पहि मास श्रा विसोर वधू विधु वरैनी समेत सुभाय दिधाये ॥ 

सुग पकल कज विलोचन मज्‌, मनोज-खयसन-सी ठनी भौ । 

कमनीय कलेवर कोमल, स्यामल गौर किखोर, जया सिर सो ॥ 

तुलसी कटि तून धरे धनुगन, त्रचानक दीरि परी विरोह । 

मैहि मपि कल सजनी । तोदि सो, मृदु मूरति दैनि वसी मन मोहं ॥ 

परन्तु तलसीदासजी ने श गार कै वणन मे मी मयोदा श्रौर शील का 
मदैव ध्यान रेणा दै। रमचरिवमानस के बालक्राएद भ शगार के 
ग्रालम्बन समचेन्द्रजी का णन श गार का उत्तम उदाहरण हेते हए मी 
ग्रत्यन्त विशुढ ६-- ध 

सोमा सायर घुमग दोउ ग्रीरा । नील पीत जलजाम सरीय ॥ 

भोर पल सिर सोहत नीके । रच्छं वीच चिच कुसुम क्ली पे ॥ 

माल तिलक सरम विन्दु सुय । खयन सुभग भूषन छवि छुयि ॥ 

विकट शवकुटि क्च घूधरवारे । नय॒ समेन लोचन रतनारे ॥ 

जर चिद्वक नासिका वपोला । दास विला लेत मनु मोला ॥ 

मुख छुप कदि न जाइ मोटि पादी । जो पिलोकि हु काम लनार्‌॥ 

छर मनिमाल क्यु क्ल ग्रीया । काम फलम कर युज चल सीया ॥ 

सुमन समेत गाम कर दोना । सिर कुंश्रर सखी सुटिलोा ॥ 

रूप फा ध्यान कसना पैष्णव भक्तिः पदति ऋ एक पिरि श्रतं ६। 
चलदीदासजी "विनयपत्रिका मे क्द्ते ह-- 

भ 


६६ 


डिन्दी के वैन्य उवि 


"मन इतने यातनुगापरमपफ्ल। , 
सवर्ग सुमग बिन्दु माधय छुप चलि स्वमाव ग्रवलोऊु एवं पल ॥ 
तरण श्ररण परमोज चर्ण गदु नख दयति हदय तिमिर्दारी 1 
लिश कतु यव जलज रेख वर ्ङ्कुश मन-गज वशकारी ॥ 
कनक-जयिति सणि नूपुर मेखल ऊटि-तर रटति मधुर वानी । 
तरिपल्ी उदर गेभीर नाभि" सर अट उपे चिरि शानी ॥ 
उर यनमाल पदिक रपि शोधित विप, चरण चित के करौ । 
श्याम तामरस दाम, यर्ण॒वपु। पी यसन शोमा बसै ॥ 
करर कङ्कर केयूर मनाटर दत माद सुद्रिकं न्यारी। 
गदा कञ्च द्र चार चक्रधर नाय ; णुरुड सम घज चारी ॥ 
कम्बुग्रीव छपि सीरः चिबुक द्विज ग्रधर ग्रस्ण उचत नाषा 1 
नय जीये नयन शशि श्रानन सेवक सुखद विशद दासा ॥ 
सुचिर कपोल श्रयण कुण्डल भिर सुट सतिलफ मा प्रि 1 
ललित फुट सुन्दर चितरनि कच निरस मधुप रवली लान ॥ 
रूप शील गुण सानि ~दत्त दिशि सिन्धुशुवा रत॒ पदं सेवा । 
जाफरी रपा कान्त चहत रिव'विधि मुनि मनुज दनुज देगा ॥ 
दलसिदास मव घास मि तम पवर मति एषि स्वरूप शरद । 
नारि सो दीन मलीन ्टीन सुख कोटि जनम भमि भरमि भटके ॥ 
प्मीया तो ष्ण के सूप-रख मे माती थी ष्टी, उसने श्रषने रेमे 


गीतो भे यप्र वनद्ष्णके रूपका यर्यान किया दहै-- ' 


जः से ओहि मन्दनेदन इष्टि प्द्यो सा 1 


त्य से परलोर लोर जद न तेषा ॥ 


हिन्दी का वैष्णप सादित ६७ 


मोदन की' चदकला सीस मुटु सदै! 
“ केसर की तिलफ़ भाल तीन लोक भदै ॥ 
णडल की प्रलस़ भनक कपोलन पर छा 1 
मनो मीन खरबर तजि मफ़र मिलन श्राद्‌ ॥ 
छुटिल कुटि तिल भाल चिततमन मे रोना 1 
खजने ग्रस मधुप मीन भूले ग्रग-दौना॥ 
सुद्र ग्रति नासिक सुप्रीव तीन रेखा) 
नययर प्रस मेस धरे रूप ग्रति विसेा ॥ - 
५ श्रधरत्रिर श्रवण नेन मधुर मद्‌.दषी। 
दसन दमफ़ दाडिम दुति चमर चप्रला सी ॥ 
छुरिका किकिनि प्रनूप धुनि सेई । 
५ गिरिधर के रग रग (मीरा तलि जाई ॥ 


श्न्य वैष्णव कविय नेमी कृष्ण श्रीर्‌ राधा के रूपे पणन 


॥ ॥ 
देती माई, सुदस्ता की सीवा 1 = 
व्रन-नब-तद्निनकदम-नागरी निरि परत ग्रधभ्रीना॥ 
ज्ञा कोड कोटि कलप लगि जीवै रखना गोटिर पाये । 
तऊ सचिर वदनारर्विद की सोमा कदति न श्रावै॥ 

-दिवदरिवश । 


~ देखी प्यारी, कुख ्रिदारी मूरवियव उसत । + 
मोदी तख्नि करनिजा उन म मनसिज रस वरसतं ॥ 


~ 


टिन्दी कै वैष्णव कवि 


द्मश्न श्थर नव पललव-सेमा विहेखन कुसुम विका । 
फले विमल कमल से लोचन सूत मन उल्लास ॥ 
चलि चूरन कुवल लि माला रली केकिल-नाद्‌ । 
देखव मोपीनन वनय मदन सुदित उनमाद ॥ 
सज सुवास शास मलयानिल लागत परम सुया 1 
श्री राधा माधवी गदाधर प्रभु परस ससु पायो ॥ 

--गदाघर भ 


फल कानन कुडल मेोखखा, उर पै बनमाल विराजति ६। 
मरी कर मे श्रध मुसकानि तरङ्ग मदाचवि दछाजति दै ॥ 
स्सखानि लये तन पीत पया सत दामिनि की दुति लाजति ६ । 


यट वो ॐ धुनि कान परे कुलानि हिय ति भाजति दै ॥ 
व ति --स्सान 


नवनीव गलाद ते कोमल है हठी कञ् की मनुलता इनमे । 
गुल लाला गुलाल प्रगल जपा छुतरि फेसी न देसी लला इनम ॥ 
मरुनि-मानस-मदिर मध्य च्ठै व्छषटोत ह रये सुमादनमे। 
रु रे मन, तु. चित-चादन सो, व्रघभादु-कुमारि वे पदन मे ॥ 

= ~ री 


लटि लि मनमा्न श्रावनि । 
मुमि श्रूमि पग धरत भूमि पर, मति मातग लजायनि ॥ 
गाखुस्रेतु श्ग-श्ग मदित उपमा टम खुचावनि । 
नवर घन यै मु ग्हीन यदरिया समार उरखविनि ॥ 


हिन्दी का वैष्णव सादित्य ६६ 


परिगखनि सुख ल कान्ति दामिनी दखनायलि दमकायनि 1 
चीव यच घनघोर माधुरी मधुरी मेतु उजावनि॥ 
सुक्माल उर ससी छली मतु कगपांति सुद्ाबनि । 
बिन्दु गुलाल गपल-क्पोलनि इन्द्रयधू दमि छोवनि ॥ 
सनन-भुलन, किद्धिन धुनि माना दसनि की चुदचायनि 
चिल्ुलित ग्रलक़ धूरि धूसर ठन गमन लोट सुर श्रायनि ॥ 
पिया लसनि, कनक ऊद्यनी पे पटुका एचि केधायनि 1 
पीताम्बर फएदरानि मुकुट दुवि नरयरर यख पनावनि ॥ 
दलमि दबुलाकं अधर सिरद्धदी थीरी सुर स्चाघनि। 
ललितपरिसोरी। फल भरनि या मधुर मधुर व्रतराननि ॥ 
--ललिवक्रिसोरी 
वैष्णय खादित्य दी काव्य परम्परा पर चलनेयाले रीविरालीन वथा 
श्ाधुनिक दिन्दी कविं ने मी छृप्एराधा के न्प्र क्रो द्रपने वणन 
वा वरिषय नाया है-- 1 
सीख मुफुटः केटि कानी, करे मुरली उर माल 1 
यट प्रानिक्र मोमन वसौ सदा व्रिदारी लाल ॥ 
परदारी 
पायन नूपुर मञ्च उँ कटि रिद्धिन म धुनि की मधुराईं } 
सोधेरे शङ्ख लर पट पीव दिये टलसे नमाल सुहाई ॥ 
माये किरीट चदे दग न्च्चल मन्द सी मपचन्द्‌ जन्दाई । 
जै जग-मन्दिस्दीपक सुन्दर श्री बज दूलट देय सदां ॥ 
देय 


७० हिन्दी कै वैष्णव ऊचि 


सेंभारहु पने ऊ गिरिधारी । 
मोस्मुकुट चिर पाग पेच कसि राख ्रलक सेरी ॥ 
हिय दलफति पनमाल उखाबहु मुरली धयु उतारी } 
चकादिकन सन दे रपौ ऊङ्कन फेन नियारी॥ 
नूपुर लेह चदढाद फिद्किनी, प्रीचहू करट -तयासी। 
पिये पट परिकर कटि कंसिक, बोधो दो उनगारी ॥ 
ट्म नाही उनम जिनफो ठम सहजं दीनौ तारी । 
भ्रानो ज्ञगवो नीकै श्रयकी- हरीचन्द ऊी वारी] 
^ £ ` --दरिश्चन्र 
(२) रति की भावना 
भगवान्‌ ॐ रूप का च्रार्पण उनके प्रति पेम उदय होने का कास्ण 
दै। सटित्य'की मापा मे मगवान्‌ छृष्ण रौर म रतिभावं २ 
ग्रालयन दै । भगवान्‌ ॐ प्रति रति पोच प्रर कपे ती दै-(९) शन्तः 
(२) प्रीति, (३) प्रेम, («) य्रनुरम्या ग्रोर (५) गन्ता या मधुर । 
इमी नम से मक्त भी शात, दास्य, सम्य, गस्य खोर मधुर म्वमाय क 
होते ह] इन पचा प्रकार फो रतिका काव्यकरश्गार त्रौरशातसप म 
समादार दय जाता 1 काव्य के शेप भार--दास्य, ग्रद्धुतः वीरः कर्ण, रद्र 
गीमस्व, भयान इन्दी क स्यम होर सचारी भावो के खूप म श्राति रै, 
या श्रधिर सष श्रधिकं उनके श्राथित मोण-रस का स्यान ग्रहण चरते ६ । 
~ < श्र-शान्ति 
जमा क्रि सगु रूप की व्यास्या श्रीर उदास्सो से यट ६, भगवान 
कारूपरति भाय श्रालस्वा दै दसलिए सगुण रूप के उपासक 


दिदी का रेष्णव सार्य ८१ 


मक्त किये मे सात-रस ग्रधिक मात्रा मन्दी सिल सक्ता, क्योदिं शत 
स्स अ्रध्किदर निगुण उपासना > य्राध्रित रहता ६ै। फिरिभी सगुणो- 
पार भक्तों म, विशेष कर दास्य स्रभायर के रामम विये मे, शात- 
माय की रति के उदारस्ण प्रचुर मात्रा म मिल सखफते द । गोखामी ठलसी- 
दास इत प्रकार ॐ भक्त कियो मे ्रग्रगर्य दै । तुलसीदाखजी की भक्ति 
की व्यज्ञना त स्त्रे उदाट्स्णं उनी "विनयपत्रिका रै । “विनयपत्रिका 
से शात ग्म के श्रनेर उ्छृष्ण उदादस्ण दिये जा सक्ते ६ -- 
श्रलो नसानी रय न नैह । 
रमनकृपा भय निसा सिनी जगे पुनि न उैहे॥ 
पायो नाम रूप चितामणि उरते न पैदौ। 
श्याम रूप शुनि सविर कसीरी चित क्चनहि करदा ॥ 
पययश जानि देया इन उन्द्िन्द निजवश दै न देपहो। 
मन मपुकर प्रण करि तुलसो रघुपति-यद-कमल तैद ॥ 
{जञा मन मजा चरे हरि सुरद 1 - 
त तजि पिप्य निकार सार म्र गर्ज्हेजोमे कदा मोई र ॥ 
सम सोप परिचार निमल ग्रति सत्सगति चारि दृद करि धच । 
काम प्रों श्ररलोभ मट्‌ मद्‌ राग देप निरोप करि परिदर॥ 
शर्मा कथा मुग्र नाम हृदय हरि शिर प्रणाम सेवा ऊर श्रनुखरु 1 
मेनन निरि कृषासमुद्र रि प्रग जग स्प भूप सीता उस] 
यै भक्ठि वैरस्य 7 यद हरि ठोपन-यट्‌ शुम ध्व श्राचर } 
तुलखिदाख' शिपमव मारग यट चलव सदा सपने ना्दिने डम ॥ 
सूदा ॐ भी उ पदो भ शान्त-रष ऋ परछुटा हया र, ैने-- 


७२ हिन्दी कै वैष्णय क्वि 


सै दिन गये विषय फे दे । 
तीना पन रेमे दी व्वोये, केर भये सिर सेव॥ 
्रोसिनि ग्रन्थ; सरयन नि सुनियत, थाके चरन समेत । 
गगाजल तजि पियत वुप-जल हरि सजि पूजत भेत ॥ 
मन-वच-क्रम ज भने स्याम र; चारि पदारथ देत) 
सो भरमू छदि क्यो भय श्रू चवि श्रचेत॥ 
सम नाम पितु क्था चुटगे, चन्द गै ज्यौ केत। 
शधूर्दास" कटु स्व न लागत, गमनाम मुख लेत ॥ 
रि वितु मीत्त नहीं गोड तेरे । 
सनि मन, कदी पुकारि सोसौ टा, भनि गोपलटिं भरे ॥ 
या ससार विपयविप-सागर रत मदा स्मर धैरे। 
सूर्‌ श्याम त्रितु श्रन्तमाल मै कोड न प्रावेतनेरे॥ 
सृर्दास म वैराग्य की भायनाश्रपेकताङत कम दै । उनी भक्ति 
धिधी ये यजाय रागानुगा श्रधिर है, जिसमें विधि निषेध का प्राधान्य 
होकर शुद्ध परेम का प्राधान्य ई । श्रन्य कृष्ण-मक्त यैष्णय क्विरयो ने भी 
शान्ति परक रति की श्रषरे्ना रोप शरन्य गकार गी रति-भायना से न्ति 71 
६ै। दस पटले कि म इन कविया की रति-भावना म विश्लेयग्‌ करं, 
चलखीयास की दास्य माय की भ्रीति गवि > सम्वन्धर्मेदो शब्द क्ट दे 
श्रापश्यरु ३, क्योकि यैष्णय किवी मं वलसीदास त स्यान नवेतल 
दसलिण पिरि हे फिवे एक उच धेपीदेक्यि श्रौर भक्त थे, उत्वि 
दखिण मी कि -उकी मक्ति माना श्न्य यैप्णुय-क्पिया को शवेन ण्य 
भि्नन्धिकोखकोलियिहुए्यी। - 


हिन्दी ऋ वैप्णव-खादित्य ७३ 


भागववे वे -ग्रतसार श्रथिकाश कष्य भक्त क्विया>ने कष्ण रे 
मधुर रौर सुकुमार रूप के प्रति ख्य, उास्ल्य या मधुर माम प्रधान भक्ति 
फी च्यज्ञना की ६! परन्तु तुलसीदासने विष्णु 2 दूसरे ग्रयतार रम 
फी दास्य भक्ति की व्यज्खना क्सफे भगवान्‌ ॐ पेयं श्रौर शील-सम्पन 
स्पकरी प्रतिष्ठा ओी है| भागयत से श्रव्यत श्रधिफर प्रमावित दैति हए भी 
वे भक्ति कै दण मै उससे भिनद! मक्ता की परम्परा मे रामानन्द 
से तथा सिद्धान्द रूप से रामानुजाचार्य से उनपा समध जेद्धाजा सकता 
है। श्रत राम भक्ति का खरूप समने रे लिए नुलमीदासं जी गे, दास्य- 
मकि के दृटकिण को समभना श्रायश्यक ह । 
त॒लसीदासजी ने भगवान्‌ के रूप-वर्णन म, मा क्रि पी द्गाजा 
चुका ४, मगवान्‌ यै पेश््मरूपर पर दी श्रधिक्र जोर दिया दै । उनम 
गम सुकुमार देति दए भी श्रयत मलशाली श्रौर चीर र | सूरदास मै 
कृष्ण्‌ श्रत्यत भयानङ, विनाशकारी दुष ज दमन ग्स्ये भक्त भ केवल 
द्मश्र्य-चकिते घर सकते दे, उनके हदय म दप शरीर शूरवीरता गी धार 
नमाकर उनकी दीना श्रौर दण्द्रिता > प्राशवाखन श्याप्रय नदी बन रफते । 
म्तः उनफे चमार म विश्वासं उर सफला है, पदा म विशवासतकर 
सवता 2, उरी शक्तिमत्ता से उसक्रा योर प्रयानन नरद । तुलसीदास 
जी कै राम ठीक द्रसके गिपरीत् कोटि-कामनछुदरि पो जीवयति है श्रवर्य, 
पर सलि नदी कि वे सुरति-व्युखन्न खद्तायथि नायिकाश्रा यै नायक द, 
यस्व इसलिए षि वे पिग्मशाली, दुष्ट दलन शरीर श्राप्ला मे शारण्य ह । 


श्रा--प्रीति 


७४ हिन्दी के वैष्णव कवि 


पुष्पयाटिका ऊ प्रसद्धमे दी, निखम प्फ उदरण ऊपर दे चुके £, यम; 
दस सूय कीं स्प व्य्जना र गार के वातावरण मे मी दुई ै-- 
पीत यसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सेहेन दावा ॥ 
सन श्रनुट्ग्त सुयदन खोरी | म्याम्रल गौर मनैदरं जोरी॥ 
फेरि केथर बाहु चिसाला । उर रति चिर मागमनि माला ॥ 
मुमग मोन सरसीरट लोचन ] उदन मयक्र तापय मोचन ॥ 
कामन्द म्नक्पूल छमि देही] चितयते चिति चोरि जनु लेदी ॥ 
चिततनि चासु श्गूुटि वर वरि ] तिलफ रेख सोभा जनु चि ॥ 
हम रूप ऊ देखकर मिथिला नेर ॐी खि परस्र कदती है--' 
क्ट सखी ग्रस को तनुधारौ 1 ' जो न मोट यद्‌ न्प निदारी ॥ 
परन्तु यट रूप सुकुमारा > गरष मोटर नरी दै, गरल्कि- 
गे दो द्सस्थ कै दोय । प्ल मयलन्ि ॐ कले जोय। 
मुनि कौस्सिक भख के रखवारे, भिन्द रने-अरजिर निसाचर मारे॥ 
२८ 95 ">€ >€ 
पिप्रकाज्च करि गन्ध दोड मग॒मुनि-चधू उधारि। 
प्राये देग्यन "चाप-मय, सुनि दयी सव नारि॥ 
मगयोन्‌ की शक्ति २ व्यञ्जना निम्न चोपादयो मे विशद रप से हई ६-- 
नफ तल पिरि दरि ईसा } पालत, खजव, द्रत दससीसा ॥ 
जा यल सीस धरत सदानन । -यरण्डमोस समेत भिरि कानन ॥ 
' ख पिग्रिध देद सुर वाना} वम्ट से सटन्द सिग्मायन दाता ॥ 
रर गोदणड ऊखिन जहि भञ्चा । वोद समेत खपदल मद गञ्जा ॥ 
म्यरनदृपा नरि शरस गली 1 वपे स्ल्रतुलिने उलखाली ॥ ` 


1 


हिन्दी का वैष्णव सारि्य ७५ 


जाफे पल लव लेस ते, जिते चराचर कारि । 
तास दू हौ जादि की, हरि श्रानेसि प्रिय नारि ॥ 
भगवान्‌ के दस रूप भ विश्मास क्सनेवाला भक्त उनके सामने 

श्रपनी दीनवा दी दिया सकता ई, उनफे साथ उफ सम्बन्ध स्वामी श्रोग 
सेवक का दीहो स्तवा दै । इसी तिएट वुलमीदासजी कहते दे-- 

सेवफ-सेव्य भाव पिनु भयनतरिय उरगारि। 

तुलसीदासजी कौ "विनयपत्रिका मे देन्यभाय को जैसा प्रसफुयन 
दाद, का ग्रन्यन दुर्लभ दहै। राम ॐ प्रति ठुलमीदास ऊ प्रीति 
कँ दृष्टिकोण को समभेने के लिए सम्पूणं ग्रन्थ पर सभ्यक्‌ विचार करना 
श्ायश्यर ६। ठलसीदाण फे राम इतने रेश्र्यसम्यन प्रोर भेष ६ 
ङि उनफे उच दरगार म तुलसीदाम प्रयनी श्रज्ञा भी सीधी नटी भेज 
सप्ते राम मास्तयन करने के पदले उर गणेश, सरस्वती, रिय, 
पायती, सूस श्रादि की बन्दना क्र लेना त्रपश्यफे जा पडा, क्यो डर 
यातरिरहा उस महा गीरयशाली व्यक्त्य के सम्बुम ओरं शलती न 
हो जाय | भगगान्‌ > पश्यती लकमण, मस्त, शनुप्त, सीता, नुमा 
श्रादि रौ मी मनाना श्यसयन्त ्मायरश्यक था, जिसतेकरि वे दी7-मलीन 
मगख्य सेयफ़ री सिफारिश वरर खो । सीताजी गे सामने 'मतमन्त्र 
लेकर तुलमी कते ह-- 
उहुक म्ब श्रयर पाय । 

भसि सुधि यायी क्रु फवल फृथा चलाय ॥ 

दीन सय श्ंगदीन लीण मलीन श्री च्रधाय। 

मामले मेरे उद्र णर प्रस दासी दा कटय ॥ 


७६ हिन्दी ॐ वेष्णुय क्वि 


वरूभिे सोरै कोन ऊदिम नामं दशा जनाय। 
सुनते गम कपाल > मेरी विगरि्रड यनि जाय ॥ 
जानफी जम जननि जन की क्रिये वचन सटाय | 
ठरे श्वलसीदासः भय त्प नाथ रुण गणु गाय ॥ 
रसौ प्रकार मुमान्‌, शनुप्र, भरत ग्रौर लद्मण से पआर्थना गन्तं दए 
नुलमीदासजी कलते ६-- 


पयने-सुत रिपुदवन भरत लाल लपण॒ दीन की। 

निन निन श्रवसर सुधि प्ियि बलि जाऊँ 

दास श्रा पुजिदै खास सखीन ॐ। 

राज द्वार मली सव कर साधु समीचीन फी ] 

मकेत सुयश सदि छपा स्वाय 

पररमाग्थ गति भये गवि पिहीन री। 
समय सेभारि खुधासी ठलमी मलीन की। 
प्रीति रीति समरुायपी नत पाल ङृपालुदिं परमिति पयधीन की ॥ 


इतने लम्बे केम कै गाद्‌ जय तुलसी गी शविनय-पयिराः राम के दार 
मै तरिखी पकार पहु सी, श्रौर जर मारी खमा मै उनी तादृद क्र द, 
क्म यजायमनेमी गौर री मुखरद्य कै साथ उस पर श्वदीः कर दी। 
दास्य मात पी मक्ति मे दैन्य की प्रधाना रदत -दै} भविनयपतिरः मं 
वुलख्ीदास जी का दैन्य जिस गग ॐ माय प्रकट हरा है, उसी 
भिखाल मिलना श्सम्भयन्साद} देन्य ऋ माप श्न्य वैष्यव कपि म 
4 मघ्तम मिल जाता द, पर कष्य॒-मन तर्यो मै उसे छपवाद-स्व्म 


हिन्दी का व्यव साहित्य ५ 


हौ सममा चाहिए | स्दात जी पै पिनयरेषदोम दैन्य मापना 
मरधानदा श्रवश्य दै, ञसे-- 

हरि च सव्र पतितन कौ न्यर्‌ ! 1 

को करि खक ययपर मेरी श्रौर नहीं फोठ लायर ॥ 

मी ठम श्रजमिल ऊ दीन्दी, रो पाटी लिखि पाञ। 

ता पिष्वास होई मन मेरे, श्रौरौ पतिते बुलाऊ“]। 
वचन जे चलती गोँटि दै, पा" सुख श्रति भारी । 

शरदे मास जीगुनो चलाऊ दौ पूरौ व्यीपारी ॥ 

ह सुनि जदो वरौ ते सिमरि श्राद होद इक टठौर। 

श्रय कै तौश्रापुन हौ श्रागरौ देर हर फी श्रौर॥ 
ोडरोडी मनहि भापते गयि पाप मर पेट। 

ते सपर पतित पाय वर ढाई यै मारी भेट] 

उहुव भरेसौ जानि ठु्टारी श्रघ कीन्हे भरि माड़ी । 
लीजैवेगि निमिरि ज्वर दी सुर पतित कैर्यशी॥ 

भ्रमु समर पत्तितन र की । 

ग्रौर पतित खयर दिवस चारि के, टा ता जनमत ऊ ।- 
प्रधि, श्रजामिल, मनि तारी ग्रौरप्रूवनादी कौ! 

मोदि छौडि सुम श्रौर उधारे, म्र वुल क्यौजीकी? 

फा न समर्य श्रध कयि को, सैवि कदत दा लीरौ । 

मरियत लाज सुर पतितन म, म्हि तै त नीरौ | 
उन्दी पदौ वो सुनकर “र श्राचायं जी मदापरमूनः ( वल्लमाचायजा ) 
नेकदाथाःन्ासुररैके रलो धिधियात वाद कष कच भगवल्लीला 


७६ हिन्दी के वैष्णव कवि 


शरूभिै सोदै कौन किमो नाम दशा जनाय । 
सुनत गम षरपाल ॐ मेरी मिगस््रड बनि जाय ॥ 
जानफी जग जननि जन ऊी क्य वचनं सदाय । 
सरे इलसषीदासः भव तय नाथ गुण गण गाय ॥ 
दसी प्रकर नुमान्‌) शतु, भग्त गौर लदश से प्रार्थना र्ते दए 
चलमीदासजी कलने ईै-- 


पपन-सुत रिपुदवन मरत लाल लप्रणं दीन की । 

निज निज श्चवसर सुधि क्रिये ब्रलि जार्ज 

दाम शरास पुजिदै स्मास गयीन गओ। 

राज द्वार मली स करद साघु समीचीन की] 

स्ते सुयश सादि छपा स्वाग्थ 

परमार्थ गति भगे गति प्रदीन गी | 
समय संभारि सुघायिवी तलसी मलीन की] 
प्रीति रीवि स्ुाययी नव पाल कृपालुं परमिति पगधीन की ॥ 


द्तमे लभ्ये क्रम के वाद जप वुलसी ॐ शविनय-धत्निकाः राम के दरया 
भ फिसी प्रकार परहुच सङ, मरौर जग मारी सभा ने उसी वाद कर द॑, 
तय जा राम ने मी गौरव की मुस्कराटट के साथ उस पर श्वदी वर दी । 
दास्य भार की भक्ति म दैन्य की प्रधानता रहती है । शविनयपनिका मै 
छलेसीदास नी ऋ दैन्य जिस गदरा ऊ साय प्रकट हृद्रा ह, उसकी 
भिसाल मिलना श्रसम्भव-मादहै। देन्य काभाव न्य वैष्णव कायो र्म 
मी यतर-तन मिल जाता दै, प ङष्ण-म सतियो मे उमे श्मपपाद्-स्वर्प 


दिन्दी का वैष्णव सादित्य ७५ 


दी समभना चारिए. 1 स्रदास जी के चिनय के पना म दैन्य मायना ॐ 
प्रधानवा श्रवश्य ६, ऊते- 
द्रि ही सप्र पतितन को नायर्‌ 1 

फो करि सै वारि मेरी श्रौर नदीं फो लायरः ॥ 

नो तुम श्रजमेल कौ दीन्टी, सो पारौ लिखि पारँ) 

तौ पिखास दौर मन मेरे, श्रौरो पवित बुलाऊ॥ 

तचनर्गौ नै चलौ र्मारि दै, पा सुख श्रति मारी। 

उह मारग चीगुनो चलाऊ तौ परौ न्यौपारी ॥ 

यह सुनि जो वी तै सिमिटे श्राद होड क टर । 

श्रय कै तौश्रापुन लै ध्रायौ वेर बहुर्‌ की श्रौर॥ 

होडदोड़ी मनि भावते ग्रथि पाष भर येर। 

ते सम पतित पाय तर ढारौ यंहै दमारी मेर॥ 

बहव भरोसौ जानि तुम्दारौ श्रध कीन्दे मरि भोद्धौ । 

लीनैवेगि निरि रत ही सुग पतिते कैग ॥ 

प्रमु, म सय पसितन की टकी । 

ग्रौर पवित सपर दिख चारिक, हौ ती जनमतही का । 

उधिर, श्रजामिलः गनिङा तारी रौर पूतना दी कौ । 

मोदि डि तुम श्रौर उयार, मरै सलक्याजी कौ! 

कड न समर्थ श्रध क्सि 7, खचि क्त हा लीक । 

मरियिव लाज सूर पतिवा म, भहु तै के नीकौ। 

इन्दी पद को सुनङर ध्री श्राचा्यं जी महाप्रमृनः ( वल्लभाचार्यजी ) 

नेक्हाथा, जसूर दैके पलो धिधियात काद को दै चू भगवल्लीला 


स्ञ हिन्दी ॐ वैष्णव कवि 


तेरी साग्हा कटौ यशोदा उरन देत लजात। 
जय हरि श्रायते तैरे श्रामे सङ्ुचि तनक ह जात ॥ 
फोन कौन गुण करै स्यामरेनेकन काट दरव) 
सूरस्याम मुख निरसि यशोदा पदति कटा इट वातं ॥ 
वल्ल्य रसम भी मधुर शृङ्गार की भति विस्तारो सकते ६) 
सयोग शौर वियोग के भाव श्रौर उनग़ी श्नेक श्रवस्थाए वात्सल्य रष 
म॑भीदोवी ह यद्यपि सादिव्याचा्य ने उनका कही जिक्र नदी फिया ६। 
नीचे के पद मे यशोदा की वियोग-दशा सश्चारियो ऊ साय करसे मनोह 
ग्रौर चि्नोपम रूप म प्रकट दई ६-- 
सेदेषो देवकी सा कहियो 1 7 
ह्‌। तो धाय तिहरे सुते कीकरृपा कस ही रियो ॥ 
दष के चियोग मे यशोदा छ दय किठना दीन दौ गया द-- 
ऊधो तिदारे पाँड लागति हौ कदियो श्याम सो इतनी वात 1 
इतनी दरि षठ मधु विसर श्रपनी जननी तात्त ॥ 
जा दिनि ते मधुपुरी सिधारे श्याम मनोहर गाता 
ता दिनवे मेरे नैन पपीहा दस्श प्यास श्रह्लात॥ 
जो सेलन को ठौरं तुम्दारे नन्द देसि मुगभात । 
जो करव उटि जाव गमरिक लै माद सुटावन श्रात्त ॥ 
दुत देशि श्रौरन कै लरिफा प्राण निकसि नदि जात । 
सुरदा बहुरे कय देरी कोमल कर दधि सत्त ॥ 
रृष्ण कै प्रियोगमे नन्दे श्रौर यशोदा एकदूसरको कष्ण के खथ द्रया 
न्वार्‌ स्ने का दोष देते य श्रषने छृदय के वात्सल्य फी व्यञ्जना करते ६-- 
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तय त्‌ मारि क्रति । 
रिखिनि श्रगे कदि जो श्राति श्रय ती भि भरति ॥ 
रोसं कै कर दावरी ले फिरति घर घर धरति] 
केरिन हिय करि तर ज्यो बोध्यो श्रय वृथा करि मरसि ॥ 
गरपति रस बुलाई पटयो ग्रहुतं कै जिय इरति । 
इट गु विपरीत मो मन मि देगी परति॥ 
होनहार रोददै सोद श्रत यहो क्त श्रति। 
सूरत किन फेरि राये पदश्म केहि परति॥ 
उ~--मधुर 
रति की भावना ग उत्तरोत्तर परिरास शरोर तीत्रता मे मधुरा रति का 
स्थान श्रन्तिम श्रौर सर्वोच्च समभा जाता दै। मधुर भाय से मजन 
करनेवाले भक्त छृष्ण श्रौर गोपियो-विशेप क्र राधाकेमदुरप्रेमका 
चितन करते ट, श्रौर स्य राधा स्प दाने की कामना करते ष्ट । मधुर प्रेम 
मे सम्बन्ध रखनेपाली सूम से सूम श्रौर छोरीसे षोटी चशय्ो श्रौर 
श्मवस्थाग्रा का इन मक्त-कपियो ने श्रत्यन्त पिशद स्प से पिम्तार पूर्वक 
चित्रण किया है! हिन्दी स ङृष्ण-खादित्य, इसी कार्ण, स्नी-पुरप की 
रेदि लीलाश्रा से इतना श्रधिर श्रोत प्रोत दै, शरीरे यदी गग्ण॒ दकि 
फष्ण-सादिव्य शुद्ध ार्भिर खादित्य दोते हए मी णुद लौकि साद्य † 
मभी गुणास युक्त दै! दृष्णु-सादित्य छी रेका श्रीर्‌ “धार्मिक 
पविनता' से उसके ख्या मुक होने के रारण॒ ही दिन्नो की सारिव्यिर- 
सम्या श्रौर साित्यिक्-चिन्वना फा इतना विकास श्र विस्तार दो खन ६। 
रीसिकालीन साषटितय ये नामस श्रभिदित शोनेवाले कान्य म वैभ्णव 
६ 
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साहित्य की सवं्रधान परदत्ति--राधा-पष्य का पेम ही पाय एकान्त रूप 
कै विसजमान ई } वैष्णव कविय ' क ये मायिङ-नायर ठया उरनं 
सखियो' ग्रौर सखा हिन्दी सादि ॐ परम्परा गो मिस्विव शौर सीमि 
कर्ने यै सदायक ए । यह परम्यरा आज उक ग्रपने चौण स्परे 
पचमान है र साह्य ओ मेम ॐ मघुरभायो चै नुप्राशित क्रत 
रती 8 #† इसी के कार्ण रिन्दी-मादित्य गौर ध्म समध 
शवाग्दिथो तक ग्रदूट रल। प्रत्यन्त लौफिर रने पर भी धा ग्र 
ष्ण ॐ नाम साहित्य को एक, परार की पिता श्रौर धामिकता सै 
-रनुरज्ञित कर देते ्। भिखारीदाख ने शुध साहित्यक भ प्रपनी 
नघ्रता शरोर सन्तोप प्रकट करम ॐ लिए कटा दी था-- 
+ यागे के सुकवि जौ रीभिै तो कविवार्ई, 
न ठु रधिको कन््ाईं के शमि कौ हानो दै 1! 

हिन्दी का छृष्ण-परक वैष्णय-खादित्य पेम करीड्ाग्रो शरोर विलाम 
लीला के वर्णन से भय पड्म ६ै। सृरदासजी ने साहित्य मे वर्णन 
करने योग्य मेम से सम्बन्ध रसनेगाली कोर पात नह छोडी है । सयोग 
ग्रौर वियोग शक्गार की समस्त शवस्याग्रौ, नायक-नायिकाग्रौ की समन्त 
चेष्ठग्रा शरोर सखियो-ूतिथो शादि के पिसतरृत विवरण, शद्धार सम के 
भाव, श्यनुमाव, व्यभिचारी माय, श्रलङ्कार) षकोक्ति श्रादि सादित्य के समग्र 
उपरस्पै कौ टम सूरखागर मै पा स्वे € । रिन्दी का केयल एव प्रन्थ-- 
सूरमागर हिन्दी-खाद््य के कम से कम तीन चोयाई का प्रतिनिधित्व कर सकता 
६) पर्दा के समय पर विचार करे हए दम व स्ते दरि हिन्दी क 
पराय नमस्त कवियों श्रौर श्माचा्यो ने सुरदा से भैस्खा लैक्र सादित्य 
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क भाण्डार को भय है, परन्त॒ फिर भी उनकी -समता कग्नेवाला एक 
मी कपि ग्रदाबधि उद्यन्न मीं टृप्रा। यहा परः कृष्ण-साटित्य से 
शृह्नायीय प्रेम के प्रतिनिधि-स्वरूप उदाटस्ण देना प्राय ॒श्रखम्मय ६ै। 
पिरि भी कुदं थोडे से उदादटरुए दे देना समीचीन दोगा । 

सूरदासनी ने रधा प्रौर छृप्ण के प्रेम का चिनण पूणं रर 
सम्यूरप स्ते तियादहै। मरसागरमै राधा प्रौर कृष्ण का प्रसङ्ग 
ग्रणडकाव्य के र्प म मिलता ई) जिसमे प्रेम क उद्धम, चिकाय, 
शरोर प्रफुल्ल पिलास क्रीडा्रो का न्येरेवार परिवग्ण दिया गया है} राधा 
रोर ष्ण की लीला काव्य फे टष्टिफोणं मे प्रथम तरणी का 
उदाहरण दै । ` 

कृष्ण 7 श्रज्गार, रख क प्रालम्मन-रूप का पर्न क्सने गाद 
गूरदास यमुनातट पर ग्रेलते टृ राधा ग्रीर कृष्ण कै प्रथम मिलन का 
चरणन करते हए कत्ते दै-- 

भूम श्याम कीन तू गोरी 1 

फटा रहति कारी ह वेदी देखी नदीं क्ट रन ययोरी॥ 

कदेकेोष्टम तन तन ग्रायति पेलति रदति श्रापनी पौरी। 

मुनति रदति श्रयण॒नि नेद दोय करत रटत माखन दधि नोरी ॥ 

नुम्देय चटा चरि दम सेदं खेलन चली सग मिलि जीरी। 

श्तस्दासः प्रभु रसिक-सिरोमणि तन युर्द राधिका मोरी॥ 

भ्मोरी राधिका ते मस्माकर कृष्ण उसे श्चपने प्रेम-पाश मे इस प्रतर 
गद्धकरलेते६फि छृष्ण पे विना उसफा श्रौर उस्फेभिनाद्ृष्णकफा 
-यक्िल श्रधूर रह जाग है । स्रने राधा ्रौरद्ष्णु फे मवेग्‌ शगार 
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काचिन्‌ प्रत्यत विस्तार मरौर स्प्टतासेक्ियादै) कैष्णय मकिके 
मधुर रस से श्रपरिचित श्चालोचक उस चित्रण के नमर श्रौर श्रश्लील तह 
स्ते ट, परन्तु वास्तय म उसके धामि पहलू को सामने रखकर उसे 
ऊपर इस प्रकार का कई लान नरी लगाया जा सकता ¡ जेखा क्रि ऊपर 
दिखाया जा चुरा है, सूर्दाख ने राधा-कृष्णए के सुरवाव की स्पन्धुरि कभी 
उमी भक्ति-भायना ठे साथ चिर शिया दै, जिससे उनके वाल-वे का । 
चह स्पभीभक्ताकेध्यानकादी विपयदहै। सृरदासजी स्टेट 
कृष्ण कीं प्रेम-कीडाए, सृर्दासजी ने राधा श्चौर कृष्ण तप टी सीमिति 
नीरसी) यदपि कृष्ण की रति क्रीडा यधा 7 साथ जितनी सषा 
शरोर गहनता के साथ व्यक्त की गई है, उतनी श्रौर गोपियेा पे साथ नदी, 
फिर भी उनरी रस-कीदरा, दानलीला श्रादि मे श्नन्य गोपयां मी समान 
माग की श्रधिकारिणी ट। # 
जिस प्रकार सृरदास ने ङ्ष्ण श्रोर गोपियो--विशेषङ्र यवा के सयोग 
शृङ्गार के प्रत्यक पलु. का न्यम चित्रण किया दै, उसी परार वियग 
शङ्वार का भी) राधा ्रोर श्रन्य गोपियो की वियोग रला सूरदास के कव्य 
वी श्चप्रतिम निधिदै। छृष्णके प्रियोगमे गोपियोको सधवनका हग 
ग्ना तक्र गवारा नरी है-- 
मवु यन तुम क्यो रट्व हरे 
चिर्ट वियोग स्याममुदर वे ठादे क्यो न जरे॥ 
म य निलज न लजा पुमफो पिर खिर पूप धे । 
सता सियार श्रस्वन ये पठरू धृगश धग सयन करे ॥ 
कौन काज छदे रहे वन मे केन उक्ठ परे 
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क्प चतु फिथि इरि हमसे दिव खेटदोदि रेरे ॥ 

नैनन ते पद्ध नेदनदन चिव ते नाहि रेरे। 

सरदास प्रथु विर दवानल नल स्ि लौ पसरे॥ 
सृष्ण॒ की रति ग्रीढ़ा कै समय श्रपने पिचित्‌ मान क स्मर्स क्ले 

गोपि श्मपने 7ो धिक्करारती दै-- 
रहि परिसरति यह रति व्रजनाथ 1 

शजुरीटरि रूखि मौन घरि सुख दी म गेलते दक साथ ॥ 
पचि हरे 9 मनाया न मा! श्रापुन चर्ण चण रि दाय । 
तय ससि धरि साई उत मुख करि छफि मोक्या उपेता माय ॥ 
ग्रोन पै मुपेम प्रात्र श्रति जनी रजनी जात श्रकराय। 
सूरम्याम सौ रगी' महानिसि पदि जु मुना पात ॐ गाय ॥ 


परलेक श्रयस्था, परत्यक काल श्रौर ऋ गोपय ॐ लिए एकं नीन 
स्था का कारण दोती ३! श्राकाशम उदी ट श्याम परटा्ग्रो गे 
देर > क्त्वी र-- 


किी घन गर्जत नरि उन देसनि । 

कि रि दवि इन्द्र इखि - उरे कैधै दादूर पाय सेषनिं ॥ 

करिधौ उदि देखन गयन-गम ददे धरनि न्‌ कृद प्रवेसनि 

चातके मार गोक्ला उदि गन उधिक्रन रये पिततेषनि॥ 

कथा उदि दख गल नदि सूनवि गायति सिन सुरेषनि 1 

सरदास" रमु पथिक न॒ चलदी कातौ कटौ संदेसनि॥ 

ङृष्णं का उद्धव के द्वग मेना रा सदेश शरोर गोपि का उपालभ 
च ङ्ष्णकन्य म॑ श्मरगीतः के नाम ते रमिदध है, सर्दास ऊ शगार 
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काव्य का शिरोमणि तथा टिन्दी-साहित्य की सम्दधि का एक प्रधान कस 
है। वियोग श गार क प्रवर्त जिठने श्रि सचारी भायो का मविश 
सदास ने भिया द, उतना न्य किसी कवि ने मही कर पाया । त्रि 
क्ट व्यथा के साथ गोपि रहती दे-- छ 
मेरे जिय यदै परेखो आवै । ४ 
सरस लूटि दमो लीनो राज कूवरी पावै ॥ 
तापर एक खुनी री श्रजुगतं लिखि लिखि यग पटावै । 
सूः कुटिल कुपिजा ॐ टित को निगुष्ए वेद रतायै ॥ 
जसा विः ऊपर वदा गया दै, कृष्णपरक ` वैष्णव-साहित्य तरी परमप 
सूरदास ॐ काव्य से ही श्रारमम -चचती है श्रत परवन्त वैष्णव कथया ने 
यत्विचित्‌ श्रतर दे साथ उसी -परम्यय क प्नुखार श्रपनी भक्ति की 
शरमिन्यज्ञना कौ दहै । नददास ने श्रमने रसपचाध्यायी रोर मेषरगीत मे 
सयोग ग्रौर वियोग दोनो पै ग्रतग॑त मधुर प्रेम की ,रमिव्यति फ दै। 
रस-कीडा का वर्णन करते हुए वे कटते हे-- । 
सफल तियन के मध्य सावरो प्रि सोमित ग्रस । 
रल्ञावलि-मधि नील मनी अ्रदमुत भलकै जस ॥ 
नपर मरफत मनि स्याम काफ-मनिगम वरज तला । 
श्रृदायन ऊरी रभि मन पदिराई माला॥ " 
नृपुर, फक्न, रिकिनि क्रवल म्जुल मुरली 1 
वल्ल, गृदग, उपग, चग, प्फ सुरी ॥ 
गुले मधुर खकार ताल भकार मिली धुनि) 
मधुर जवर की तार मेयर गुजार रली युनि ॥ 


हिन्दी का वैष्णुप-खाषितय ८७ 


तिय गदु पद्‌ पटमि चयन कस्तारनि ॐ } 
सटननि, म्नि, ऋलस्नि कल कएल हरन कौ ॥ 
सवरं पिव के सगः शततिं व्रज की वाला) 
जनु धनेमदल मञ्जलं गलति दामिनि बला) 
दयुभिलि सियनि के पै शाद धिलुलित बेनी 
चचल स्प लतानि खग डोलति श्रसि सेनी ॥ 
मोदन पिय की मुखुकनि ठलक्नि भार मुख फी } 
सदा सो मन्‌ मेरे फरकनि पियर पयकी॥ 
भ्ममसणीतः सी विष्द ऋ कव्य है ही, पसु कृर्दाव के भमेवरगीत 
कौ भांति उस्म रख का उतना सुन्दर परिपाक नदी षटुग्रा दै] व्यभिचारी 
भागौ फी श्पेकता उसमे तफपूणं वाद विगाद ओी प्रधानता श्रधिक है। पिर 
भी यत्र तत कोमल भामो त्न प्रतन श्रवश्य द्रा ई 
कैसे रे मनवः तरल चत्ली यन माही । 
श्रावत जाव शुभाय परै मेपि परछाष्टी)) 
सेमेरे व्रसनटीजे कहु क्सो उपाय) 
सोहन दारि प्रन सो यट चर मगि।-जाय)} 
छपा परि देह च्‌ 
कृष्ण के प्रेम मे मत्तगली मीया रा ते एक-एक पद कृष्ण पेम फेरत 
ॐ खयर ६ \ उति सथा या मेविये वे जष्यम की मी च्रावर्यकता म थी, 
क्योकि द्‌ स्य कृष्णं र श्रपना पति मानर्र मकि कसवीथी! यही 
कारं दै फि उसके प्रेम इतनी ठमयना त्था उफ कोच्यम्‌ इतनी 
स्समत्ता पाईजातीदै) मीराद्रष्ण ॐ विरद म दीवानी थी, श्रत उस 


~ ~ हिन्दी के वैष्णव क्वि 


काव्य मे विप्रलम शृङ्गार का ही प्राधान्य दै] उदादृस्स फे लिए श 
ए पद्‌ बिना विशेष चुनाव के लिया जा सवा है-- 
भ गिरधर के रेगरती, सै °] 
पचरेश चोला पटर सगभी भँ भरमि खेलन जाती 1 
श्नोहि भरमि माँ मिल्यो सौवरो सोल मिली तन गादी ॥ 
जिना पिया प्देस ग्रस है लिख लिख भेजे पाती । 
मेया पिया मेरे दीय वसत दै ना रर श्राती जाती ॥ 
टिन्दी के श्रन्य वैष्णव विये की कृवि से भी उछ येषं 
उदाहर दिये जति है -- 
'च्ज्ञ त्रन नीको सस प्रनये। 
पुलिन पवित्र खुमग॒चजमुना-तट मेहन तरतु व्रनायौ । 
फल ककने किकिन पुर धुनि, सुमि खग मृग सु पायौ । 
जुयतिन मडल मध्य॒ स्यामघरन, सारैश राग जमायौ । 
ताल मृदङ्ग उपग शुर्न -डफः मिलि रस-सिधु बदायौ । 
प्रिभिधि विवद दृषमानु-नदिनी श्रग॒युढङ्ग दिखायी ॥ 
श्रभिनेय निपुन लय्मि-लटि लोचन शटि श्रनन्द नचायौ । 
चतयेई वेट घरति मगल गति पति व्रजयज रिय ॥ 
सक्ल-उदयार पयि वचृद्रामनि सुग् वारिद ग्ररपायौ । 
परिरमन सुम्बन च्रार्तिंगन -उचित्त जुति जन पायी ॥ 
त्रत कुसुम मुदित नम नायक टन भितान पजायौ । 
जै थी हिकःरिपिस रिफ खथापति म पतान जग छायी ॥ 
--दिनःरिषश । 


हिन्दी का वैष्णप-छरिय 3 


भीजन लागे री दोस अन 
शेचरा की शरोर क्रते दोऊ जन। 
ग्रति उगमत्त रुत निसित्रासर 
गग मे र्गर्रगे दोऊ जन। 
शरी हरिदास 7 स्वामी स्यामा 
परेम प्रर्यर करत दोऊ जमे॥ 
--म्यामी ररिदाम । 
मृन्दायन 4 मग जोय नयारी। 
सीतल मन्द सुगन्ध पवन वहै 
पैस्ीपट जमुना तट निपट निकट चारी। 
ऊजन गी लता ललिठ कुसुमनि की मेज्या रचि 
ठे मरनागर नवबलालन गिरधारी । 
यृर्दास मदनमटन तेरो मम जोत 
लह येगि दग्स दे्‌ तरी प्रानप्मारी ॥ 
-सरदास मदनमोहन । 
दिशसे भलति ६ पिय प्यारी । 
श्रीरेगण देवी सदेयी तरिखाग्या श्पिटा देत लेलिता री ॥ 
श्री जमुना वरसीयरट के तट मुमग भमि दरियारी। 
तते दादर भोर चरत धुनि सुनि मनष्टस्वे भदारी ॥ 
धन रननी दामिनत्ते दपि पिय दिय लिपटी सुदुमारी 1 
जशी भट निरति दपदि शछुतरि देत श्रपनपौ वारी ॥ 
४ ` --शीमभद्‌। 


६० हिन्दी कै वैष्णव गवि 


पिय के नाचन सिखवति प्यारी । ` 
वृन्दावन मे रास सव्यो है रद्‌ इन्दु उजियारी ॥ 
मान गुमान ल्ट लिये उदी इते कुज किहरी } 
ग्यास स्वामिनी की छुमि निस्पत सि हसि दै कसवारी ॥ 


4 ˆ ˆ --व्याघजी। 


श्रय मे मेद्-नन्डन कै प्यरि। 
माला तिलफ़ मनोर बानो त्रिभुवन ॐ उजियारे ॥ 
भेम समेत वकत मन मोहन नैं ररत न यरे । 
हदय कमल के मध्य प्रियजत री त्रनयज दुलारे ॥ 
कंय जनौ कोन पुन्य प्रगट भवौ मेरे षर जो पथारे। 
परमानैद प्रथु करी निरोप, बार गर हौ वारि ॥ 
--परमानन्ददास । 
कहु देसि ह इन मैननि। 
सुदर स्याम मनोर मूरति श्रग ऋग सुख दैननि॥ 
छरन्दावन विहार दिन्‌ दिन भरति गोप श्रद्‌ सग लैननि। 
सि ष्टसि दरपि पतौवनि पायन टि वाटि पय कैननि ॥ 
मनदाख, किते दिन वीते कि रनु सुख-सेननि । 
श्रय गिरिधर विन निसि त्रच वासर मन न खद कयो चैननि ॥ 
+ --ुमनदास । 
येतु जाचव, गोधन गाव, ग्यारन के सग भोमधि द्यि] 
मौय उन मेरो नाम के सायिन वे मिख टेरि सुनयि ॥ 


दन्द का भैष्णव सारित्व ६१ 


प सजनी, सुनि सासन ॐ जाखनि, नद कै पास उसासनि श्रये । 
मी करौ स्सपानि, तरीं चित शैन॒नही, चितचोर चरमे ॥ 
रसानि 

मुरी फी क्च ताम मेद ॐ लै सेजस्वी 
ह ,तिहि पर रज त्रलयैले सुकुमार री। 

शूप तेन मेद मे जगुल तन नगम 
हाय भाव चातुरी ॐ भूप्रन चुढार ी। 

नेह नीर नैननि की सैननि मे र्दे भाजि, 
"~ कौन रङ्ग गादौ जदा बलिर भार री । 
प्रति दी प्रास्त सखी रदी मेदि जरि जहि , 
हिति भुय प्राननि फो इद श्रहार री॥ 
--युपदास ) 

गसि रेणीले भली भांति छ्मीले 
अन श्रानेद रसीले भरे मदा सुग्य सार ६। 

कृपाधन्‌ धाम स्याम सु दर सुजान, मोद-- 
मूरति सनेदी मिना यु रियर दै । 

ताह श्रालाल, श्रौर ग्रयाद के कल्यत 
कीरति मयर प्रेम-सागर श्पार ६। 

निव दित सगी, मनमोदने तरिमगी भरे 
प्ाननि-प्रधार नदनेदन उदार ६॥ 

क्म करते मदस्य दारी । 

मै ब्रि जा उवाय परिनोरी चू. स्पते न निद्रारी ॥ 


६२ हिन्दी के वैष्णव कयि 


ग्राधत ह शुन शसन दीन्दे एेहो चैल विहारी । 
ज्ञो देखी वौ कदिप मेते मुदित हीत कवे भारी ॥ 
चोरी चपल लगावति मोग, न्याय करौ वम प्यारी । 
चरन्दायन हिद रूप दरख परी लाल फेट जग्र डरी ॥ 
--टित बन्यायनदास 1 
फिरत कदय है वीर बावरी भई सी तोदि 
फौदक दिसाओ चलि परे कुज द्वारी क । 
निमिष निरे, डीटि कि न रर, मि 
नन्द श ऊुमार मैन-सैन सुकुमारी के ॥ 
कऋरनि पार करि द्गन लगावै हठी ' 
चस प्ौ गसीली ग्यारि सुदुमारी के । 
श्रा देखि छे द गरौ दिखाओ तोदं चलि लाल 
चरन प्रलोरे यमानु फी मारी दे ॥ 
--ल्टा। 
देण्बो री यद गन्द क्रा दोसं चरछी मारे जाता ६ै। 
सटी सी विडी नितयन ॐ पे दरी चलाता हे॥ 
इम को घायल देसि तरेदरदी मन्द्‌ मन्द मुसखक्राता दै। 
ललित किमोरी, जग्म जिगर पर नोन पुरी बुसवा ६ ॥ 
--ललिवविमेपी । 
ऊपर क्ट वार कह ना चुदाई कि दिन्दी जा रीविगालीन सदिस 
श्ेभ्ययर कवियो का ही उत्तयधिकार था । वैष्णव सत्य कै मधुर प्रम स 
दी तेपरिस्िविया पदा र दा जिनमे कास दिन्ठी-सादि्य छी इठनी ममि 


दिदी फा पेष्णय साहित्य ६३ 


श्स्कीदै। श्रत सधा-फृष्यें प्रेम का चिणु रीतिकाल की कविता 
की समसे प्रधान परिशेपता दै मलेष्ी इस प्रेमचिनण म भक्ति-भावना 
का उत्नना उन्भेय न समभर जाय, जिना भक्तिकालीन सि मे पाया 
जाता ई, म्र भी रीतिफालीन कवि धार्भिर भावना से सर्वथा शत्य ये, यह 
मीन क्दाजास्क्वा। नीने फे योते उलाहस्णा मे भक्तिं श्रौर 
श्रमार गे मिश्रण की दुा देगी जा सक्ती ६ै-- 
तजि वीरय टरि-पधिगा-वन-दुति ऊर श्रनुखग । 
जिरि प्रम~पेलि-निकुज-मग पग पग दहत प्रयाग ॥ 
किती न गोदृल कुलपधू, फादि ~ किनि सिग दीन। 
फन तजी न उल्लगली, है भुर्ली-स्र-लीन ॥ 
या श्रतुरागी चित्त की, गति समु नहि ऊव । 
भ्यान्तयां द स्याम रग, ल्या स्यं उजल दोय॥ 
---बिदारी 
अधिग सन्हं म ध्यान धरे तय कान्ट है राधिका के गुन गावै। 
स्यो श्रेया पसम स्वानि ऊ पाती लियै, लखि राधे को भ्या । 
रथे है जाय घरीरे मे ष्देव' सु-परेम री पाती ले छाती लगावै । 
ग्रामुमे श्रापुही मे उरौ, सुरभौ, उभ, समुर समुप ॥ 
देव 
श्राधुनिरे काल मै इस परम्पय कै मियो म सारिषियक्रता के साथ 
मक्ति भायना भी प्रचुर माताम पाई जाती हं 1-- 
हम चाकर यधा रानीके । 
छार नी नैँदनदन कै प्रमान लली ठुरनी के ॥ 


६४ हिन्दी के वैष्णव कवि 


चरि मौ काव्य का विषय वना श्रनेफ़ अरन्थोकीस्वनाकी] प्रतु 
मम चरित पुग्रणो का प्रिय विधय न तमे सकरा । वुलवीदाष के समचरित 
मानस ॐ पटले मक्ति-भाय-समन्वित राम चरित का सम्य चुन कनेयाले 
भ्रप्याःमरामायण॒ कौ छोडङर श्रौर गोरं उल्लेस-योम्य अरन्य नरी लिखा 
गया । सग्प्रदायिकर भक्ति के प्रचार गी दि से भी यम-मक्तिः कदाचित्‌ 
इए-भक्छि फे समान लोर प्रिय नदी तन सकी । कृष्ण भक > शन्त॑त 
ग्रनेक सम्प्रदायो का होना उतस्की लोग प्रियता त ध्रमाणु दै । साहित्य तथा 
ममता मे राम मक्ति को लोक-प्रिय उनाने का उयोग उसी समय त्रिया मया 
ज ऊष्ण-भक्ति फ ॒गलगला था। गोस्वामी ठलखीदास ने पुराणो क 
गम्भीर श्रष्ययन श्रौर मनन स्या था) उनके "रामचरितमानस पर 
पुराण्या की--पिशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण कौ गही छप है, पच्ु 
उर््ने पुयणो २ प्रि विषु कै ङष्णापतार 7 दयोदकर यमावतार शौ 
श्रपनी मति शरीर गव्य के लिए चुना । इससे स्प्ट रूप मे धट होता दै 
करि उने कर्ण पी भक्ति-पद्धति शौर उपासना मागं से गम्भीर मवभेद था । 
गमचरितमानम ‡ ्रष्ययन के पवात्‌ यट निष्कपरं रौर दृढ हौ जावा 
टै, क्या उसम राम-मकति वो छृष्ण भक्ति के समानान्तर रखने क 
मन प्रयल श्र रूपमे क्रिया यया जान पड़ता | इतना टीने प 
भी राम-काय ग्रौर राम-भक्ि मे उतनी विपरिधता श्रौर उतेना िस्तार म 
श्रा सका] य॒लसीदासजी क वाद रयम ऊ चरिनि फो जामद 
फस्नेयाला को प्रसिद्ध क्वि नदी हुध्रा । व्य श्रौर मच प्रचार दोनो 
चये क्षे सीमिच होने के कारण ही राम-काव्य पर टम पटले पिचार कसना 
उचित समभ्ते है । 


हिन्दी के वैष्णव फवि ६७ 


रामाञुनाचा्यं जर रामानन्द 

राम भक्तिः की परम्परा प्र विचार करफे पर्टितजन रामानुजाचार्य 
ॐ समय तक परुचते दै । यपि रामानुजाचायं ने राम री उपासना की 
नाय नदा डाली, घे विष्णु ग्रौर ल्मी के उपासक थे, फिर मी भक्ति पथ 
मे म्थोदा पर जोर देने कै कार्ण तथा दानि विचार्य म राम-भक्त 
यैष्णयो की उनसे समवा होने > कारण, उनकी शिका मयादावादी 
स्मरत वैष्णरमो का ्रादि-्लीत समभी जावी है । भक्ति > प्रचारफ़ जिन 
श्राचारयो का निर्देश किसी पिद्धले प्रध्याय मे किया गया है, उनमे एक भी 
पसा नहा था, जिने राम भक्ति ओ पनाया हयो! रामानुजाचायं की 
चोथी यारपाचयी शिष्य-परम्पय मे स्वामी रामानन्द हुए । उन्दौनि श्रयश्य 
रामोपासमा का प्रचार क्रिया] यमानन्द्‌ के विषय भ यट्‌ निश्चय पूर्वक 
नी कदा जा सक्ता है फि रामापासना 7ी प्रेस्णा उन कर्दासे मिली । 
फेसा जान पड़ता है कि रामोपासना रामानन्द के प्लेस दी क्रिसीन किसी 
रूप मे उत्तर मारत मे प्रचलित रदी होगी, श्रौर वाल्मीरीय यमायण॒ के 
मयादापुस्पोत्तम राम उस समव तङ धरि-धीरे श्र तार श्रौर ब्हापद्‌ प्र 
प्रतिष्ठित हो गये दग, क्याकि धरम प्राण भारत देश म रमसे श्रादशी- 
तादी चरित यदि श्रवतास्पद के ्रधिक्रारी नष्टो जयेत श्राश्च्य की 
उत है। श्रष्यात्मगमायण म गमश्रयतार श्रौर श्टदेव के स्पमे 
प्रियजमान ६ । इससे यदे निष्के निकाला जा सस्ता है प्रि यमोपासना 
उन दिना काफी प्रचलित हय गर होगी । यह हो खक्ठाहै करि गोश्वामी 
वुलसीदासजी कै पडले यम-काव्य कै यम का चरि वैष्णवे ग उपासना- 


पद्रति मै मनन ग्रौर एीर्तन काविपयन दे खा ने, पस्तु राम-नाम क 
७ 


> ^ 
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प्रचार बहत पले से टो चला दोगा । यमानेन्दर गी रिष्य-पर्य म 
तेनेपले कयीर प्रादि सन्त मतो ने भी रमनाम म मादयस्ये चूत गाया 
६1 इस वात कादश पीठ कियाजादुकाई। स्वामी रामार्नट 
ने यमनाम ओर रामकात्य कै राम के चस म ग्रन्योन्य सम्बन्ध स्यापित 
करिया था, इखका प्रमाण उन स्वे हए उताये जानयजे दो-तीन पदौ से 
मिलवा ई । 


गोस्वामी तुलसीदासजी 


गो्लामी तुलसीदासजी ने रम के चस्य ॐ वैष्णव उपासनाः 
पदति म सम्मिलिव करफे राम-भक्ति फे कृष्ण मच्छि के समकर सवा । 
रम यर छृष्ण दोनो विष्के प्रपतार थे, परन्तु दोन की पा 
समा-पद्ति मे ताच्िक मेद 1 दोनो म उपग समानवा कदाचित्‌ 
छृष्ण-भक्कि की लोकप्रियता की सूचकष्ै। यदि पेखाहैती गोस्वामी 
तुलसीदासजी को दम एक महान्‌ विचारक प्रौर लोकनायक ॐ उच्च 
पदर पर अविष ऊर सकते दै, क्योकि वैन्णन-मक्छि मं उन्होने मरयादावाद 
का समास करके उसका समस स्वरूप ही बदल देने की चे की थी । 
उन लोकप्रियता उनरी सफलता का प्रत्यत रमाण है 1 

तलसीदासजी ने अपने रामचरितिमानख मेँ धामि ए समाजिकं 
न्नकरे म प्रचलित विभिन्न सिद्धान्तो रौर विर्पासा का एकं समन्वयास 
रूप उपस्थित करने की चेष्ठा की है 1 व्यमचरितमानस' भास्व की युग 
युग की चिन्तनाकाएक सरह} ठलसीोदाक्जीने स्वय ग्रन्थ श्यारप्म 
कसते दए कदा ई-- 
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नानापुशणनिगमागमसम्मत यदू रामायसे निगदित क्वचिदन्यतोऽपि । 
स्यन्ते सुराय तुखली युनाथगाथा मापानियन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ 


श्नेफ पुराण, वेदः शार समाय तथा ्रन्य म्रनथ तुलसी के "राम 
चरितमनक् ऊ निमा मं सद्ायफ़ दए हं । ठलसीदाखनी ने परस्पर 
पितेधी सिद्धन्ता कजे समम्यकरियादै तद उर एकदम लोम्नाय- 
कत्व > सर्वच पद का श्धिशरी यनाता ईः क्योकि उधर ग्रनेकर 
शताम्दियो से कोई एफ व्यक्ति एेखा नदी उत्पन्न टुग्रा, जिसरी कृति ने 
लेाफ-जीयन यो रामचरितमानस के समान च्चतुप्राणित ग्रोर ग्रग्रसर तिया 
ला यच्रपि पुरो मे ग्रौर स्वय मागयत म मी मयादा--सदाचार ग्रोर 
कर्मकार गा महत्व गौर पिस्वार प्रचुर मात्रा मे है, परन्तु व्यायदारिके रूप 
से कष्ण भक्कि म तथा श्राचायीं ढाय परचारित भक्ति मै मी मोदा माग 
को समथा गोष माना जाता था। पील उदयत कयि दए भागवत मागरम्य 
कै श्यतस्ण से समाज की जिम प्रयस्था का परिचय भिलत्ता ह, उसर्म 
तुलसीदासजी के समय तक्‌ के परिवर्तन नदी हुखा था, यद्‌ 'गमनच्रितं 
मानस' रौर कवितावली से स्ट जाना जा सकता है! उत्तर-कारड मे 
कलियुग का पर्णैन कसते हए तलसीदासनी क्ले ९-- 


प्र वरम नहिं प्राम चरी | श्रुति विरोध सवे सव नरनारी ॥ 
द्विज श्रुति त्रच र भूप प्रजासन } कोउ नदिं मान निगम ग्रनुसासन ॥ 
मास्ण खोड जा कट जे मावा । पडत सेद ज गाल बजाया ॥ 
मिध्यारम्भ व्म स्व जई। तारफरटं सत कट्‌ सपर के || 
भ< < ८ > 
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नारि पिमे मर सफल गोसखाःं । नाचि नट मकंट की तई ॥ 
सृद्र द्विजन्द उपदेमहिं ग्याना । मेलि जनेऊ सेदि कुदाना ॥ 
सप्रनर काम लोभग्त फोधी] देवं विप्र श्रुति सत विरोधी] 
गुन मदिर सुदर पति स्यागी । भजहि नारि पर पुरूप द्रमागी ॥ 
सौमागिनी विभूपन टीना । विधदन्ट कै सिंगार मीना ॥ 
गुर सिय प्रधिस्‌ श्रध का लेखा । एक न सुनद एक नदिं देखा ॥ 
दरद सिष्य-धन सफ न ह | स गुर घोर नर मुं पर ॥ 
मातु पिता वालन योलावरि } उदर भर साद धर्म सिखापदि ॥ 
>< >€ > ४ 


चादटि सद्र द्विजन्टं सन, हम तण्डते कलु घाटि 
जान्‌ ब्रह्म से यिप्रयर, र्रागि देखायर्हिं दारि ॥ 


पर त्रिय लपट कपट सयाने । माह द्रोट ममता लपटनि ॥ 
तेद्‌ श्रभेद वादी ज्ञानी मर। देर चरिम कलिजुग एर ॥ 
श्रापु गये श्रद विन्टृहू घालदि । जे कहँ सत मासा प्रविपालटि ॥ 
उ्यफल्य भरि एक एक नरका । पररि ञे ददि धवि करि तरम ॥ 
ञे बरनाधम तेलि कुदा । खपच प्रिरात कौल शलवा ॥ 
नारि सुद्र गृहे सपति नासी । मृड॒ मुद्ाद॒रो्हिं सन्यासी ॥ 
ते विन्द सन रायु पुनावहि ! उभय लोक निज हाय नखावहिं ॥ 
तिप निर््छर लोलुप कामी । निचार खठ वरपली स्वामी ॥ 
द्र करि जप तप्ते नाना 1 पैटि यसन कंदं पुराना ॥ 
खयन कल्पित करद अचार । जाद्‌ न उनि श्रनि श्रपय॥ 
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समाज ॐ ट्ख दयनीय व्यवस्था को देर वलसीदाजी को नरश 
नदी हई , लि उर्दते इस वद्तुस्यिति मे उत्यत् दोनेली रीर ल्म 
फी पःराहट को दूर कले के लिए प्राश्चसन दिया दै -- 
कलियुग सम जुग श्वान नदि, जं नर कर विश्वास! 
गाह यम गुन गन परिमल, मयर तर पिनि प्रयास ॥ 

3 3 > > 
करिक्चेग तरयहं ष्टरि गुन माहा } गप्रन नर पयि मथा । 
कलिज्ुम जोग न जाप नस्याना } एक श्रधार गस शुन गाना ॥ 
सव भरोख तजि जो मजि सामि । प्रेम समेत गाप गुन प्रामहिं ॥ 
पोर भय तर क्तु ससय नाही | नाम प्रताप श्रम पलि माही ॥ 
कंलि फर एक पुनीव प्रतापा । मानस पुन्य लेटि नटि पपा ॥ 
निरशा के यन्धङरासू्ं वाठावस्ण मँ धमरे समि ने समाजा 

प्रतितिम्े उत्तीर स्प देना श्रपना कर्तव्य नही समभर । उसमे श्न्ध- 
कार फी पटश्रोको यकर भावुदटलं मातु के प्रदर प्रस से दिष्दिगन्त 
फो श्याज्लोकित कर दिया । युलसीदासजी नै अमवा कै साम्ने एम का 
गुषट-चदासकं, प्रजापालक रूप रपकर तथा ममाज का उचित दिशा की श्रोर्‌ 
यथ प्रदम करके, जीयन ओ सदने वोग्य दनान का श्रमूपू्‌ प्रयक 
किया} कृष्ण मच्छि केवल लोकरञ्जन क्र स्रती थी, षरष्ण ऊेव्विरििम 
लोककी साका माव उद प्रकार न्दी था, जितस प्रसर सुम के चरसि 
भ । पद्ये श्रष्याय ओ 7वाया जा चुका ६ कि वुलसीरासनी फी भिः 
चा शिम दास्यभाव दया था, श्रत उदाने गमप रेश्वय शीर 
यिक्म का वणन विरोयस्पसे पया ६। दृष्य की चर्य, वोत्सत्य 
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ग्रोर मधुर भाव की मक्छि का रृष्टफिण इससे सर्वया भिन ई ! दलसी 
फी भवित का दृष्टिफोण न केयल उनगी प्रकृति कै श्नुकरूल था, पलि 
समाज गी त्कालीन परिस्थितियो के भी श्रुवरूल था! स्च तो यह दैक 
यः समाज ऊी एक मदयन्‌ ग्रावश्यफता यर मोग यी । तलसीदाठजी ने 
ऊस मांग ॐ पूति जिस ठन्न से ॐ द भास्तीय समान प्रीर साहिय मँ 
चिस्मस्णीय र्टेगा । रामचरितमानस दवाय उपस्थित चयि ्रदर्शो बरौ 
दुहसने की यपर श्रापश्यङवा नही है, क्योकि भ्येके दिन्दू चट षट 
किमी सम्प्रदायक्रा स्यो न हो, उने मली माति परिचिवदै। यः 
पसिवियं केवल भमानसः ऊ पठन-पाठन से ही नही प्रा हुद्या। पठन 
पारन के रषटिकोण से तो भ्मानसः द्वितीय अन्ध है दी, छरिकतित वथा 
निस्तर टिन्दू भी उसका नाम श्रादर से लेते है, उखङ़ी कथा से परिचित 
है, तथा उक रिग रार उसके दयाय ताये गये ग्रादशीं के प्रतु 
श्रपने जीयन की गतिविधि नाने का प्रयत करते हं । “यमचरितमान' 
कौ कथा श्रौर उसकी शिक्त उत्तर भारत के दिन्दू खमाज ‡ बाठावस्ख 
मे इतनी ग्रथि व्यात दा गदे कि हम य्रपने दैनिक जीवन मे उपै 
उदादृस्णे शरोर वाक्या के शारी सिक्तो री तरट इस्तेमाल क्ते टं । 
भ्यमचरितमानतः मोपद़ी ओर जमल, ्ानी यर भक्त, यनुम्क श्रौर 
विग्र, शि्ित रोर ्रशिच्ित, खी श्रौर पुखप, बालक ग्रौर उद 
स्तेय मे समा ॐ प्रते विभाग के भिन्न मित्र दोर ओ जोध्नेनली 
ग्ला दै। 
भ्गामचरितमानसः इतना ल्ारपिय क्वो ृ्ा ? इख प्रभ कै उत्तर 
की शरोर ऊपर सदधेत स्या जा चुका ह । उसवीदामजी की कान्य प्रतिमा 
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उसरी इतनी लाफ प्रियता के लिए. काफी नदी ईै। उसफी लेक-परियता 
क कार्ण दै उक्ष द्वारा उपस्थित पिया हया युग युग से चले राति दए 
परिभिन्न प्रादशीं मे सामञ्ञस्य । "रामचसरितिमानखः मासतीय॒श-धरवाद, 
भारतीय समाजा, म्मार्वं विधि निषेव, ग्राचार-विचार, साभ्प्रदायिर 
सिद्धात ््रादिसैनोमे-री गई युगयुग की चिता रौर साधना का 
संमन्वयास्मक प्रतिफल है । रामचरितमानसः > द्वार तुलसीदास का 
-यक्तित्र उनके तत्ालीन, भूत ग्रौर भावी युर्गो के चता द्रा 
नजर प्रावाहे। दसीसे ववि शरोर मनीपी वुलतसीदास ॐी महत्ता का 
प्रन्दाजं लगाया जा सस्तादै) तुलसीदास के काव्य मे ष्ण भक्ति 
मागदायिक चेव से निकलकर सततं तातायरण मे समाज के विभिन वरल 
ग्रोर सत ओ मिलाती ईं दिखाई देती ै । पर इसका मतलप यह नही 
है कि पुलसीदाख जी सम्परदायिफरता ॐ दायर यो तोड़कर एेखा समाज निमाण॒ 
कसना चाहते भे, जिसमे भिन भित सप्रदान | उनका उदेश्य यद था 
प्रपश्य, पर उनग रश्मि विश्व-व धुत शरोर सुलद्‌-कुल के उदार प्रचार्कौ 
मे भिन्नथा) ग्रषलम तुलसीदास सम्परदायके दायरे को तोदनेके 
पर्तपाती नदा ये, उल्वि उसे स्रथिक से श्रथिर विष्ठृत करना उनका उदेश्य 
था---दतना विस्लृत कि उखफी सीमा के भीवर साया समाजश्रा जवे) 
म क प्रति भक्ति ग्रीग श्रद्धा रोना उनके चि मोण से प्राणिमाप्र का परम 
कर्चन्यथा। यट एक रेता तिपय था जित्व विसी से कोई समभीता 
नदी कर स्फ्तेथे। इसीण्फ पतव को लेदर उरे ऊपर साग्पदायिक 
सतरीर्णुता श्रौर श्रतुदारवा का लाच्छुन स्षगाया जा सग्वा रई “जके प्रिय 
म सम वैदेटी। तन्ये तारि पो पैरी छम ययपि पम स्नेही {` वाला 


१०४ हिन्दी के वैष्णवं कवि 


पद सथा दसी भाव के शछन्य श्नेक श्वतम्ण उनके अर्यो से प्रमाणप 
उपस्थिते किये जा सक्ते! उख विषय मे त॒लसीदाखजी की स्थिति 
प्रयुकि-युक्त नरी हे} जय यममकछि री सिमा श्रसीम षै, जप रम 
नामे साधारण स्पसे ग्रखमपकी कोटि तफ परुचनेवाली चमत हैः 
सम भी यदि को उसे नही त्रपनाता, ते उसके साथ येत्र का सम्बन्ध तिन 
प्रर रक्वा जा सक्ता £ १ श्रौर यमसे श्रमती? एलसीदासजी कै 
सरम यट यात मनुष्यं मात्र के लिए श्रपनी सिति कांभानि र्दे दृ 
श्रसम्भय मालूम होती थी, क्योकि उनके राम श्रमर-कथा कै चसितिनायग- 
भर नहीं थे, न वे केवलं सम्प्रदाय के दष्देप मान ये, बल्कि उनके “रामः 
पररह ईश्वर ये! उनम दिश्वास न स्स्ने का तार्यं था अपनी सितिमे 
विश्वास न करना--नास्िक हाना। गोसल्या के घर म जन्म ठेते 
श्मवसर पर ही राम ने श्रपने चिराद्‌ -रूप का दर्शन कराके इस विपय मे 
किसी प्रार्‌ के सन्देह को न उठने देने का उपक्रम किया दै-- 
दैखरापा मातहिं निज. श्रदभुत रूप गखणड 1 
रम रोम प्रति लगे योटि कौटि ब्ह्मड ॥ 
श्रगनित रवि ससि सि चुयनन । बहु गिरि सरित षि महि कानन ॥ 
काल कर्म॑गुन ग्यान खुभाऊ | माड देखा जा सुना न काऊ ॥ 
देखी माया सयम पधि गदी | ग्रति समत जरे क्र ठदी॥ 
देखा जीय नचा जादी] देएी भगति जो दछोरई वाही ॥ 
यदी नही, ख्यान-सखान पर तुलसीदाखजी मे यम के ब्रह्मस्य का निर्देरा 
शरीर व्यास्या की है, मले दी उनसर रेखा करना च्रालोचर्को की दृष्टि म 
मव्य कै खामाविफ़ रख भे व्यावाव पू्ुजनिवाला हृश्रा टो 1 गोखामीजी 
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चन श्रसली उदेश्य राम ॐ प्रति श्रपनी मि ग प्राशन वथाउनरी 
भकि तौ इस रूपमे प्रदशित करना था कि यर्‌ मनुष्यान को ग्राह्य 
षो सपे । 
तुलसी का ्षव्य 
वुलसीदासजी का कचि इर विपय म उनक्रा सहायक हृश्रा। 3 
प्रत्या कवि थे] मकि श्रौर काव्य फा जसा सुथरा समन्वय (यमचरित- 
मानस मे हरा है, वैखा श्रन्यन्‌ नदी मिल सक्ता । ष्णु काव्य मे रेदिर्ता 
फी पराकाष्ठा हने के कार्ण द सालातर मेँ ्रपने धार्मिके पद से धीरे-धीरि 
गिरता गया श्रौर श्रन्त मे साहित्यक प्रालोचके की दष्ट मे पूरणं लौकिक 
काल्य यन गया, परन्तु तुलसी के राम काव्य म वा्मिकता श्रौर क्वि 
इसं प्रकार दृध पानी की तरह मिल गये द॑ करिएक के दूसरे से ग्रलग नदी 
तरियाजासक्वा} म्लेष्टीण्कवृसरे के प्रमाचित क्रले,परएकके 
कारण दूसरे क॒ पराम नदी दा सक्ता । समय रे प्रया मँ रामचरित- 
मानस का कवित्य श्रौर धार्मिकता श्रनतुर्ण ई, मर प्रौर साहित्यपरेमी दोना 
उसे श्रपनी-परपनी श्रतुलनीय सम्पत्ति मानते दै । 
चरिव-कान्ये मै रामचरितमानस ग्रद्वितीय ६। शरमरक्था के 
नायक राम के व्यक्कित्य वे -उत्तयेत्तर प्रिमम ती दष्ट से "मान्त" श्रतिम 
प्नौर सर्वोपरि स्थान का प्रधिकारी है। वारमीरि 3 राम मर्यादापुरुपोत्तम 
ट, परन्तु ह मानय ही । वे ग्रतिमानय मी नदी ६, क्योकि गलवि्यावे भी 
करते रै श्रौर उन गलतियो के लिए ल्मीवि उनी सरी श्रालोचना मी 
क्रते ह| परु धीरे धीरे यम के व्यक्ति म पिगास द्रा श्चौर उनका 
रूप श्रवतारी पुरो मँ सम्मान से लिया जाने लगा । श्रष्यात्मरामायण 
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के सम विष्णु के श्रवतार रौर श्रलीकिफ शकविसप्पन है । पल्ल 
नुलमीदा ने इस व्यित मे पूर्णता ला दी । उनके यम पूरं 7 ह , 
र पूं मानय टे । उनका व्रदपद सर्यापरि दै, रौर मानया मै उन 
द्मादश सर्यथा श्रनुकस्णीय देति हए मी श्रत ओ्रौर श्रगम्य दै । “रम 
चरितमानख' के न्य चरित्र यम ॐ व्यक के प्रकाशन मे दही सदव 
ह, गम से स्वतन्त्र उनी कुं मी सत्ता नदीं दै! सच तो यटदैकि 
रम से खतन्त् श्रन्य किसी यसु ॐ चत्ता नहा दै। प्सीययम मय चा 
जग जानी। क प्रणाम जोरि चग पानी | के दानिक स्य कौ 
व॒लसीदास ने काव्य भे मौ चरितार्थं करे दिखा दिया दै । यमचस्ति 
मानस का खमाज राम के व्यपितत्व ऋ लोक मे निस्तार मातर है| लेकिन 
दख फा यद मवलप नही ह कि मानसः ॐ प्न्य पान द्धे शरीर गोण द । 
उनरी अपूव ग्रौर ग्रमधानवा की वात फेयल सप्त है, यो समी पातर 
-्लन्व खामाविः, जीवित रौर श्रपने मेँ पूर र, सभी ग्रपने दरपन 
स्थान पर श्रादं स्प टे ग्रोर एक वजो समको एक सला म (ड 
कसती दै, सम ी भति दै । मानस का एडक पाच यम का भव्व ई 
यद्‌/ तू कि सवणादि यच्तस भी जो प्रक्टसूपमे यम कै घोर पेषी 
शरोर धरी ४, परोक्त रूप से राम के द्रन-य भक टे! न्तर कैयल इतना द॑ 
कि उनकी मक्ति का दद्ध त्रन्य भवतं से भिन्न ह । फल के विचार सेऽगमी 
भक्ति किसी क्दर न्यून नही 1 धार्थिक मापा मे कट सते दै कि सरो 
गम द्मपमे धाम का निगासी वनाना स्वीकार के ह 1 सादिव्यिक माधा मे 
यत सफ्तेटै फसा यम कै व्यकितत् से ही उद्गम शेता दै श्रौर उठी 
भ समालार । चरिवि चिना री दृष्टि से व्यम चरितिमानस' श्रदधिकीय दै । 
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काव्य रीश्रातमास्छदै। यदि भक्ति > चषकोण वो स्यान मे 
र््यकर पितचार क्रिया जाय तो वलस के राव्य म शान्त-रम का प्राधान्य 
माना जायगा । उनके समी ग्रन्थो मे--विशेषऱर "विनये-पनिकामे जो 
उनफी भव्ति के दष्पिण को समभने मे सर्ाधिक सहायक दै, वैयग्य 
की भायना प्रोकपरोत दै) पसु यट वैरग्यं केवल मायामय ससार के 
प्रति ६, रोर गम > श्रनुराग क रागे श्रलयन्त फीका पदर जाता दै) 
गम ॐ प्यक्क्सि पर ध्यान रुते हए य्‌ श्रतुरग श्रोर प्रेम गी मापना 
तह्माएड व्यापिनी हे सकती ६, शतं केवल यट है फ यीजञो वै ्रषली 
म्बर्प मौ समश्रा जाय। सीताराम मय जानफर समम्त चराचर जगत्‌ 
से श्रनुगग फ्रियाजा सफ़ता दै, वल्क ऊरना ग्रनियाय दै। प्रत तुलसी 
फ काम्य को वैरग्य पा प्रचार नदी मानना चाहिए । अमतय मै उसमे 
भ्भक्तिरसः का प्राधान्य दै, जो दस्य भाव फी प्रीति रति के विचार से 
श्रगारस्छकादीएकरस्पमाना जा सफता है। पिधुले प्रध्याय मे 
उसके ऊ उदाषटस्ण दिये जा चुके 1 ठवलसीदासजी मानस को समाप्त 
गते दप कहते दै-- 
कामिर्हि नारि पियारि जिमि लोभिदि जिमि प्रिय दाम! 
तिमि रघुनाय निस्तर, प्रिर लागटु मोहि राम] 
शद्ध भक्ति-रस का खवात्तम उदाटस्ण जिस्म कत्तव्य ज्ञान का लेश 
माव नदी ई, सम वने-गमन के श्रवसर पर पुरयासिये की प्रीति-तिगधे 
नावनाश्रा मा विण है] इस रति का श्याधार्‌ केवल मात स्पकाश्रार- 
पण] रामक्मैदपि को देखकर पुरास्य के द्दय मे, जां शम" फ 
पिपममं दुद्धं भी नदी जानते ह॑, निश्चल प्रेम क एए उदय शेता दै -- 
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सजल विलोचन पुलक सरीरा । सय भये मगन देखि दोउ गरीय । 
मररनि न जाद टसा विन्ट कैरी । लि जनु र्द सुस्मनि देरी। 
एकन्ट एफ वोलि सिख देदी । लोचन लाह लेट छन एद । 
रामं देसि एकं श्रनुरागे ! चितपतव चले जाहि संग लगे । 
एक नयन मग द्रि उर प्रानी ] होहि सियिल तन मन वर तानी । 
एक देखि बर छह मलि डासि मृदुल तृन पाच । 
कदि गयाशय चिनुक समु गपनय श्वि फिम्राति॥ 
> > >< >€ 
कोटि मनोज लजायनिहरे । ससग ट को श्राह सम्दरे । 
खनि सनेदमय मजञल वानी । सुचि सीय मन महु मुदकानी । 
विन्दं विलो परिलोकत धरनी । दुह सफोच सदुचति वयरनी । 
सुचि सप्रेम आल खग नयनी ! ओली मधुर गचन पिकपरयनी । 
सज सुभाय सुभग तनु गेरि । नाम लपन लघु देवर मेरे । 
बहरि पदन वि श्रचल ढकी  पियठन चितद मदि करि ्योकी । 
सजन मञ्च॒॒तिरीछछे नयमनि । निजपति क्देड तिन्टषटं सिय सयननि। 
भई मुदित खम आम वधृषटी । सकन्द रायराछि जनु लट । 
पासती भम पति प्रिय हेटू-। देपि न दम पर छतर दोह । 
> 14 € ` > 
पुरगासिनी सियो की रति स्प के श्राकर्यण से श्ररम्म होकर मी उव 
सीमा पर नदी पवत जटः उसमे मयुरच्छयार का भाय श्चाजाय। 
सरम त्रान्य श्रौ कृष्य व्य के श्मन्तरकासक्से स्पष्ट उदाटस्ण यदी द 1 
स्फ ष्ठी धकार के ्रालम्वन के पवि दो प्रदमर यै पिमिन मार उदयदो 
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समते ६, यद उत दम प्राम-वासिनी स्तिया श्रौर प्रत फी मोपिमरा सैः 
उदादरपो से सिद्ध सती ६1 तलखीदासजी का यद बर्न उनी 
साय कुशलता कात सर्र उदाषटस्य दै टी, साय दी यद्‌ उनकी भि 
कै दृष्टिकोण को मी खट क्ता है, जिसे श्रनुसार वे व्यक्तिगत भक्ति 
श्मौर सामाजिरे श्राचार या मर्यादा का सुन्दर मामञ्जस्य उपस्थित 
कसते ह। 
राम कै प्रति जिस रति की व्यञ्जना ठलसीद्ासजी नेकी ६, ट 
रम कै व्यक्ति के विचार से लोकन्यापिनी है। राम जिख समाजय 
मश्चालक श्रौर नायर 2 व्‌ पारलौकिक नीं ६, त्वि यहं दसी लाक का 
एक श्राद्धं समान ६ै। उस समाज ॐ प्राणी भी हमारी तरद समसल 
मानवीय भावनार््रो--राग द्वेष, भय, ग्लानि, ग्रादि--रे दाग श्रान्दोलित 
श्रौर सथ्चालित दते ६। दलसीदासजी > इन समस्त मानयीय भायनाश्रा 
का विशद श्रौर फव्यमय चिन श्रत्मन्त स्यामाविक ठङ्ग से तिया ३। 
हौ कार्ण दै पि उन्पे काव्यम साद्य केनय रसौ कै सभी भावो, 
्रलमाया शरीर व्यभिचारी भाया श्रादि वे सुन्दर से सुन्दर उदादस्ण मिल 
सकने ६। रामश्चोर सीवावें मधुर पेम वे चित्रण म वलसीदासजी ते 
निम रौशल रौर सावधानी से काम लिया ई वह ससार ॐ खादय मवे- 
जोड ई। पिदधुले श्रध्याय र्मे पुष्पयाटिक्ा के प्रसङ्ग से एव श्रवतरण॒ 
दियाजाचुकादै। श्द्वार वे उख वावापररण म रामके मन्म जिस 
प्रेम का उदव हाता ई वट सयोजात दते दृण भी श्रमयादितं विकारसे 
रदिव है 1 सीवा के सौन्दर्य से उसन्न मन के सहन दौम को चे निष्कपट 
भाय से पने माई पर प्रकट कर देते है -- 


११० हिन्दी के वैध्णुयक्वि 


मानु भदन दु दमी दीन्ही ¡ मनसा यख मिजय कटे कीन | 

ताव जनङ-तनया यह सेई । धनुप-जग्य ञे कारन शई । 

पूजन गौरि सी लद आई { करत प्रकास फिरद एलयाई । 

जासु वित्लोकि श्रलोकिकं साभ । सट्ज पुनीव मोर मन दौभा 

सा सय कारन जान विधाता । ककि खमग श्रद्ध सुलु भ्राता ¦ 

जिससे भादर के मने फिसी प्रार्‌ का सन्दे न रट जाय, रमचन््र 
जी दृढता ग्रोर विश्वास के साय कहते है-- 

रघुप सिन्द कग खटज सुमाऊ । मन कुपथ पयु धरहि न काऊ 1 

मेहि च्रसिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सनेहु पर नारि ने हेरी । 

शक्र ऊ वातायस्ए मे वीरभ के ये ाक्य पाठक को साधा 
र्देते ह्‌, उसका मन॒ लौकिकता के निश्न सर--रदरियिकता की तरफ 
जादी नही सकता । उपयु वीर माय के वाक्यो ते खभ द) शरक्घस्सय 
भ व्यतिक्रम रा जाता । इसी खभायना वो मिथने के लिए वुलखीदासजी 
पौर याद दिलाते है -- 

करत तमद प्रनुज सन मन सिय रूप सुभान । 
मुख खरेज मकरद-छुति करै मधुप इव पान ॥ 

मेदे से शब्दौ मे ठलघीदाखजी स्स की स्यजना करने ,मे बूत 
पटु६। निम उद्स्ण भ ्तुमाव > द्वाय श्छ सार गी व्यञ्जना पितने 
सुन्दर दद्धं से हुई ६-- 

दूलद भी खघुनाथ उने दुली सिय सुन्दरं मन्दिर मादी | 

मावति गीत खयै मिलि सुन्दरि वेद ज्वा शरि चिप्र पदी । 


हिन्दी के वैष्णव कवि १११ 
राम करूप मिहारति जानकि कड्कन के नग की पर्डादी । 
याति समै सुधि मूलि गै कर टेफि रही पल यरति नादी 1 


राम सीता कै ज्ञासवर्णन मे गोखामी जी ने कीं एवान्त का वणन 
मदी किया दै! पुष्प-वारिका कै प्रसङ्ग मेदी लचमणु रामचद्ध > कोमल 
से कोमल मावो कै भागी बनते है। दसी प्रकार वियोग शृङ्गार फे वर्णन 
र मी ठुलसीदासजी के राम लद्मण से किसी प्रकार कां पर्दा नही के । 
सीता हरण कै समय पर राम लदमण के सामने सखष्टतया श्चपने दृदय ते 
देन्य ऊ प्रकारान कस्ते हं । परन्तु उनी गम्भीरता सदेव उह सेभाल 
लेती दहै] सीताके वियोग मे भी वे लदमण वो धम ॐ उपदेश देते रहते 
दै। रेखा वहुव कम टता है जम उनके हृदयं की वेदना उमड़कर 
प्राशिवदो जावीहो] वपा के उमड़ते टृ. गदल को देखकर उन 
सीता की याद्‌ स्राती ई रौर वे लद्मण से कहते हं -- 


घन घमणएड नम गरजत घोरा । प्रियादीन डरपत मन मोरा । 
परन्तु दइसफे पादी वे सेल जति ट योर श्रपना उप्टेश पुन 
च्मासम्म क्सदेतेदं] इसी प्रकार एद्‌ ऋतु के श्रार्म भ उद पिरि 
सीता कै चियेम की येदना परिक्ल करती दै श्रौर वे लदमण से कहते £ -- 


मर्या गत निमल ऋतु श्राई | सुधि न ताते सीता कै पाई। 
एक वार वैरे खुधि जानौ । कालहु जीति निमिष मं श्राना । 
करहु रहौ जौ जीवित षो । तात जवन करि श्रार्नी साई । 
सुप्रवेटमुधि मेरि गिखारी } पावा रज ओ पुर नारी। 
जेहि सायक -माय भं वाली 1 तेदि खर हती मृद हैँ लली। 


दि्दी वे वैष्णव कवि १३ 


पिध्य के वासी उदासी तपोत्रतधारी महा विनु नारि दुखार। 
गोतम तीय तरी लसी सा या सुनि भे मुनिशरन्द सुखारे । 
है सिला सम॒ चन्द्रमुी परसे पद मजुल-रुड्ध विदारे | 
कीन्हीं मली रधुनायफ जू. ऊर्ना करि कानन गे परु धार॥ 
शियजा की गरव का वणन तो टास्य ऊ श्रेष्ट उदादस्ण रै दी - 
सिमहि सथ्ुगने करहि सिंगार 1 जय मुङुट ग्रहि मौर सपार । 
कुल ककन पदि व्याला । तन विभूति पर केररि छाला । 
ससि ललाट सुन्दर सिर गगा । नयन तीनि उपयीतं भुजगा । 
न + + 
दयि सिपि सुरतिय मुमुगहीं । प्र लायफ़ टलटिन जग नादी 1 
तिस्तु पिस श्रादि सुर त्राता । चद्धि चदि गदन चले गरखा । 
न न नै 
नाना पहन नाना रण्वा) पिददेसे खि समाज निज देखा। 
कोउ मखदीन गिषुल ब्रुख काहू । प्रि पद कर कोठ उह पद वाहू । 
पिपुल नयन कोड नयन पिना । रि पुष्ट कोड यवित गीना। 
त्रीभत्स सस का कैसा युन्दर उदादस्ण ६ -- 
श्रोभरी की कोरी कये, श्राउनि की सेल्टी गपि, 
मुड के कमटलयु, मपर वियि कौरिकै। 
पित, जुदर शु. सुट यदी, सप्टी सी 
वीरतीर ठी सो समर सरि मोरिकै॥ 
सोनिद स सानि सानि सूदा ग्गात सुश्रा से, 
परेव एक पियव ददोरि वारि पोरिकै) 


«१२ हिन्दी के वैष्णयं कवि 


उपयु श्रवतस्ण॒ मे प्रमं रौर गर्वं आदि व्यभिचारी भाव वियोग 
शृङ्गार ॐ ग्रन्त्गत हीट । परन्तु लदमण > छ्य मे उन्है सुनक 
कातरता नही श्रा सफती | 
उलसी के राम काव्य का शङ्भर रस पूर्णं रूप से परिपकर ग्रौर प्र्यन् 
प्रमावशाली हते हुए भी भक्ति-रख प्रौर ्रीपिरति के ग्रन्तर्मत दी ६। 
वलसीदासजी सदैव इस वात का ध्यान रखते £ कि कटी यह बात किखी २ 
च्णटिसे श्रोभलन टो जाय। इसी लिट वे उरादर याद दिले 
रहते रं - 
पूरन काम राम सुख सखी । मनुज चरित कर ग्रज अविना । 
शृज्ञार के श्रलाया श्रोरस्से के उदाटस्ण भी ठलसी के काव्यते 
प्रचुर मात्रा म दिये जा सफते टै । कवितावली के खुन्दर काढ मेँ भवानत्र 
रम का व्रा सुन्दर परिपाफ द्रा ६ । एक उदाटस्ण देते ह- 
लपट करल ज्वाल जाल माल दहु दिसि, 
धूम श्कुलाने पचाने कौन काटिरे। 
पानी कौ ललात, परिललात, जे गात जात, 
पे पादमाल जात, भ्रात । तू निगरहिरे। 
प्रिया तू परादिः नाथ नाथ } व॒ परादि, तप 
याप त्‌ परादिः पूत पूत त्‌ परादिरे। 
श्लसी' प्रिलेफि लोग व्याल गरिदयाल करै 
लेटि दखसीम श्रय वीस चख चादिरे। 
शरण्य कारु मै वपोव्रठधारी मुनियें री मेदा्षकि को देपस्र 
स््मिदंसीन श्रा जायमी ~ 


दं 


दन्द कै धैष्णुद कवि १४५. 


श्रलदरत भी होती रई] मानसः तया वलतसी के न्य मन्थो से समी 
ग्रलकारो के उदादस् दिये जति । प्रलया की पुसो मे ये उदादस्ण 
भरेष़ेह। 

ऊपर के भिवेचन से स्ट हो गया होगा फि वैष्णप भक्ति रोर काव्य 
दोनौ की ष्टि से वलखीदाखजी का स्थान ग्र्यमस उच्च दै! समाज- 
सुधारक श्रौर कविरयो म सरगोच स्थान 7 श्रधिकारी दति हुए भी वुलसी 
का पपनाचुनाहृ्राक्तेन नतो समाज-सुधार हैम कव्य । उनगर श्रसली 
सतत्र सो वैष्णव-मक्ति दै। यह उनी भक्ति की विशेषवा है फि समाज 
सुधार उसङरा एक श्रनिमाय श्ज्ग उन गया त्रोर य उनफे भक्त हृदय 
की मायुकता तथा उस प्रयोग करी यप्रतिम कुशलना है जिसमे कार्ण 
उनक्री भक्ति की व्यजना रेष्ठ काव्य के सूप मे हई । 

जीवन-चृत्त 

जन्म, मृद्यु यरौर मोग के पा्थिय जीवन-दत्त क इतिदाख समभणे- 
वाले श्राजकल के समने म॑वलसीदास जी की जीवनी की खोज ई , 
~ जिस्‌, पराव ॐ श्रोर तीनसौ पो वक लोगोंनेक्रामीष्यानन 


११४ हिन्दी कै शष्णय कपि 


श्वुलसी' बेताल मूत साय लिये मूतनाथ \ 
हेरि दरि तर्द राय हाय जोरिकै॥ 
स्यानाभाव से टम यले अन्य रसो के उदाहरण नहीं दे सकते । श्ट 
लवी के काव्य से--केवल यमचरिवमानस से ही--परिनित प्रर वयसि 
जानता है किरस यी दष्ट से तुलसी का कान्य परिपूर्णं दै । 
छन्द श्रौर श्रलकार की दि से भी व॒लसीदासी ने श्चद्धितीय सपलत 
प्रा्तकी दै) जिस प्रकार धामिक चनौर खामालिर नेन भै ठलरीदामनी 
ने ाचीन कल्तिसते प्रचलित सिद्धान्ठी श्रौर विचारो का समयानुदरूल खमन 
किया दै उसी प्रकार काव्यन्ले् भ भी हिन्दी म श्रपते समयस 
प्रचलित सभी शीलियो को पनाक उनका सुथरा, साहित्यिक श्र 
सस्त रूप उपस्थित किया दै! वीर्णायाकाल ,के छष्य, विवापति 
शौर सूरदास के गीत, गग श्रादि भारो के सवैया-कवित्त, क्मीर क देह 
जायसी के दोहिव्वोपाई की शेलियो' ठलसी द्वारा खीक्रतर टीकर श्रयत 
श्राफरपक श्रौर मनोर स्प मे हमारे सामने शई ह| इमके श्रसावा 
सोदर, उव श्रादि छन्द भी ठलसी ने लिते इवनी विविधता हिन्दी 
के श्न्य करिसीक्विर्भे न मिलेगी। 
चलसी की मापा परिमार्जित, ख॒ष्ठु श्रौर सस्छृत ३। उसी 
व्यजना एक्ति श्रदूयुत छर्‌ श्रद्वितीय दहै। पटितौ ने यद सिद्ध च 
दिखा दिया ह ‰ ठलवीदासजी एक भी शबद व्यथ नदी रपे, परौए 
भ्रतक शान्द यो पू देतौर सते नाप-दील करके श्रपने-्रमने स्थान प्र जमा 
देते £, जिसमे किसी प्रकार का पर-पर नदी किया जा स्तरा । उन | 
ती सामाविक प्रर सी्ी होने वे खाय ष्टी श्रावरयक्तावु्ार 


हिन्दी के वैच्णुय कपि ९१९५ 


पअरलफत भी होती दै । मानस तथा ठलसी के न्य ग्रन्था से समी 
छ्मलकारो ॐ उदादस्ण दिये जाते £| ग्रलकारे वी पुम्नमे मे ये उदाटस्ण 
भरे पडे६। 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट दो गया होगा फि वैष्णएय भक्ति श्र काव्य 
दोनो कीटष्टि से तरुलसीदाखजी का स्थान व््रत्यत उच्च है] समाज- 
सुधारो श्रोर कचि म खर्योच स्थान ऊ श्रधिकारी रते हुए भी तुलसी 
की श्रपना चुना हृग्राकतेतरन तो समाज सुधार है न काव्य | -उनका श्रसली 
तेत तो वैष्णव-भक्ति ६। यदह उनरी भक्ति की विरोपवा है कि समाज 
सुधार उसका एक श्नियारय श्रङ्ग न गया , ग्रोर य्‌ उनके भक्त दय 
फी भादुरुता वथा उसे प्रयोग ग ग्रप्रतिम कुशलता है जिसके कार्ण 
उनी भक्ति की न्यजना शरेष्ठ काव्यके स्पे ह । 

जीघन-दृत्त 

जन्म, मृलयु श्रौर मोग के पा्थिय जीयन-त्त को इतिष्ास खमभने- 
वाले श्राजकल फे मने म॑ वुलरीदास जी की जीवनी कौ सोज हुई , 
श्रौरजिष त्रात की शरोर तीनसी वों तक लोगो >ञ्यमी ध्यान न 
द्धियाया उसङी छयानव्रीन श्रारम्भ हई । य्‌ गत मदी र कि पिह्युने 
तीन सौ वरौ भ तलसीदास जी ॐ व्यक्त्ति से लोग किसी प्रसार श्रपरिचित 
रे ददौ , वकि वात गित्कुल उलटी दै) हमार पूर्वज त फल साते 
से प्रयोजन था, येद गिनने न्ने नदीं। देश श्रौर फाल उने निर्ट 
कित्कुल्ल भिथ्या चख भा । मदान्‌ व्यक देश श्रौर बाल फ व्यपधान 
यै] पार क्र जति 1 उनका श्रस्तिति सय देशो म, सन करालोम, 
श्रजसश्रमर ै। तुलसीदाखजी मी रेसे दी एक महान व्यक्ति य, 


९१६ हिन्दी कै वैष्णव कपि 


जिने कोई देण गौर केई काल ग्रषनी सद्कुचित सीमाय्रा म धक 
नदी स्ख सक्ता) जिस ग्रफपर मदान्‌ के समयमे उनका लेना उताया 
जाता दहै, उसफा नाम उस्फे इत्िदसकारा > दाय भी इतना लोकप्रिय 
श्रौर प्रमागओत्पादकं नद्य द सक्र, जितना गोस्वामीजी क जिनका 
नाम तत्ालीनं किसी इतिदासक्रार ने भृलकर भी नदा ल्िया। 
इसी लिए मे गोस्यामीजी क विपय मे सन्‌-सवत्‌ सम्बन्धी वरता ग 
निश््वयात्मफ क्ञनन प्राप्त होने पर भी विशेष निप्शा नदी दती, 
गोम्वामीजी से हमारा रतना अधिफ पस््विय दै, जितना इतिहास कै 
तरिखी देते व्यक्ति से नदी द स्वा, जिसके यार मे सयत इष्यदिका 
पृण व्येोरिवार शनहा। उना जो ग्रसली व्यक्तित्र था, उसे वे 
जनसाधास्ण की सम्पत्ति वना गये। शपे साखारिक स्यकतित्व क 
तरिपय मे बे सदेव उदासीन रे। श्रपनौ व्यक्तिगत सत्तारोवोवे 
सीर कना भौ लजा ऊ वरस्तु सममत थे , क्योकि उनकी थमे ` 
श्मपने के मियाफर राममे एकरद जानादी सार्थक था] इसलिए 
प्रपते मिष्य म सो कयन उन्दनि श्रपने रथो मे यत्नत गिव 
वयन्त दीनता-दीनता के सूत्रफ़ ₹ , जसे, 


पातर पीन, कुदारिद दीन, मलीन केरे कथरी करवा दै, 
लोक कटै, मिध न लिख्य सपनेहू नटी पने वरया है} 
सम क किङ्कर सा ठलमी समुमेहि मलो कहियी नस्वादै, 


येके टेसो भये ऊर्न भजे बिन वानर वै चस्वाहै॥ 
८ कप्रितायली ) 
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तथा 
नद्य करि दीनता र्दी द्वार द्वार तार बार परीन दयार सद गयि, 
प्रसन पखन पिन तरापरो जरह वहे उठि धयो 
महिमा मान प्रिय प्रान ते तजि सोलि खलन श्रागे गिन पर खलाय । 
सोच कटौ नाच गैनना जो न मोहि लोभ ल निल नचाये }} 
( पिनचपत्रिका ) 
इस प्ररार ्रन्य ्रनेक उदार्स्ण दिमिजासफ्तेह। टन स्यरफथना 
तथा शछन्य यन्‌ तन पिगररे हुए ग्रात्मनिर्देशों के टङ्टा कगे तुलसीदास 
जीके जीयनके परिषय मे षक यपं दोचातैयार तरियाजा सक्ता, 
परत उसके पिषय मं निश्चयपूरय कृं भी नर रहा जा सक्ता, 
प्रल्कि उसे एेतिटासिक सत्य मानने म सावधानी रौर नतर्गतासे काम 
लेना श्रावश्यकर है। रेखा योर पेतिटासि अथ नटी जो तुलसीदास जी 
करी जीपनी के विप्रय्मे ऊध मी ्र्श उालस्फे, या जो क्मसेक्म 
उने श्राव्मनिर्दशो के विपरय मै निरयात्मक प्रमाण दे स । 
बाता त्रेनीमाधगदाम कृत शोार्चरियः तथा वाना रघुपरदास छत 
श्ुलसीचरितः की प्रामाखिक्ता री परीन्ना स्मे विदान ने उने विष्ड 
भतं दिया ै। इसलिए जनश्चविये, च्रात्मनिददेशा तथा भक्तमाल 
जसे एकाध प्रामाणिक सन्दभों के ्राघार पर तुलसीदासजी ‡# जीवनी 
केरेमे नतो छं जाना जा सक्ता 2 उद जीयनी ॐ दिकण से श्रस्यन्त 
श्य यर सदिस ईं । 
तुलखीदासजीं फा जन्म सयत्‌ २५८६ पिन्सी म द्रा उताया जाता 


&ै "तुलसी परासर गोव दये पतिग्रौजा कैः वे श्रुखार वे खनादःर द्विवेदी 


त टिन्दी के वैष्णव कयि 


दाण्‌ कुल मे उचन्न ताये जते हे । इनफे पिता का नाम श्रादमाराम 
प्रर माता मो हली या{ “जनक जननि तथ्यो जनमि, करम गिल 
प्रथि सर्य अवरः (ऊवितावली) तथा “वनु तन्ये कुच्लि कीर ज्या 
नभ्य माहु पिवाहूं (विनयपत्रिका) प्रादि ॐ ग्राधारपर उदया जवादैपि 
जन्म लेतेही इन्द माता पिता ने त्याग दिया था , क्योकि ये श्भुकमूलमे 
उ्प्न द्ए थे । इसी के सम्बन्ध भे ग्रनेक जनश्ुियो परसिद्ध दँ । क्य ` 
जाता दै मि जन्म के समय ये पोच वर्षु के वालक के समान थे, शरोर शनै 
9 स्यान पर शामः शमः पुकारे थे] माता पिताने ड्द श्रपनी णक 
दासी सुनिया ओ पालने.योखने के लिए दे दिया। पोच यप वाद उवतरा 
देहान्त हो गया । पिरि भी माघा-पिता ने, वालक काकेने द्न्कारकर 
दिया । रनाय आलक ने न जाने फितनी शुसीवत मे रपे दिन कटि । 
'विनयपनिका श्रौर "कयित्ायलीः म ्रात्मनियेदन क पदो म बिव 
र्यवस्था कदाचित्‌ इसी समय का मिरदेशा कर्ती है । श्रन्व भ वागा 
नर्दरिदासने उसे शस्ण दी, शिचा दीक्षा दी त्रौर राम की-कथा फे 
प्ति उनफे हदय मे त्रनुखग उदन्त क्रिया) गेस्वरामीजी ने स्वय 
कहा दै ~ प 
भ पुनि निज गुषसन सुनी, कथा से सुकर सेत । 
समुशी नदि तसि वालपनः तवर श्रति रषयो श्रचेत। 
तदपि कटी गुर वारम्वाया । समुभिः परी कदु मति श्रनुसारा । 
सुक्र गेत से ये काशी मे चयार पञ्गज्धा घाट पर रहने लगे । यही प्र 

मद्यस्ा शे सनातने से इन्टाने वेद-पुराण श्रादि ्रनेक अन्थो त श्रध्ययन 
श्िा। श्मष्ययन समाप कके ये ्रपनी जन्मभूमि को लर श्राये | 
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व॒लसीदास्रजी स वियाह मारद्राजगोती एक वब्ाद्यणु-कन्या से दुश्रा 
था] ये श्रपनी पनी पर श्र्यन्त ग्रुरकः थे, यद्यो तफ़ कि एक नार उसके 
मायके चहो जाने पये श्धी तृफाने की पया न कफे बदूी मदी पार 
कै गत म जाकर उससे भिले । पी ने मरससना पूर्वक कदा-- 
लाज न लागत प्रापक, दरे श्राएटटु साय। 
धिकषिफ चसेप्रेम के कदा कौम नाय ॥ 
द्मस्थि-चममय देह मम ताम रेखी प्रीति। 
तैसी जौ श्रीराम महँ हेति न ती भवमीति॥ 
पकी फी मरना भादर तलसीदास फे दिल पर गदरी चोट फर गई 
श्नोर उनका जीयन एकदम वैरम्य पूरं हा गया । काशी जाक्र इन्दोने 
प्रपने नयीन जयन का घ॒त्रपात पिया] समसे पटले इन्दने समस 
प्रसिद्ध तीर्थो की याया री । ग्रयेष्या, काशी श्रौर) चिनेकृट र्द वितेष 
प्रियये। श्रयोध्यामे दी इन्दाने सवत्‌ १६३१ मे -"रामचरितमानस' फा 
प्रारम्मक्रियाथा। जीवन के ग्नेक श्रतिम वपं -इन्देनि काशी भे 
परिताये । श्यमचरितमानस' का भी कु शशं काशी मे लिखा गया 
च्रपने जीयमकराल म दी मोस्वामीजी की स्व्याति यहुत ष्टो गई 
भीश्रीरश्रा्िक चिते भो ये श्रपेच्ताकृत निश्चित दौ गये्ेगे। 
इने खय कद द- 1 ~ 
तलसी शुखाई मये भदे दिन भूलि गये । 
शगुखाई" की उपाधि दरद कैसे मिली, इख सम्बध र निन्य पूर्वक 
मेन काजा सफवा । यदपि श्रकपर श्रौर जरदोगीर के ग्रिसी इतिहासकार मे 
गोल्ामीजी का नाम तक श्प क्सि भ्रथ म नदा लिखा, प्रि्भी 
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श्ररवरी दरवार के प्रसिद्ध॒ नवाय च्रनदुरहीम खानखाना ग्र स्य 
मानर्सिद से ध्नफा घनिषठ परिचय होना वताप्रा जावा | प्रस 
नामादास से भी नररा पस्विय था | नाभादासजी ने श्रपने ममल मे 
नफ मिषय मे जे दुष्य दिया है उतमे टन श्रपनी मक्त-माल का पुमः 
कटा है। गोखामीजी के परम प्रिय मित्र एक योडर नाम फे काशी $ 
जमीदार थे । उुलसीदासजी ने गमचरितमानस म कहा किरि 
द्वार प्ाकृत-ज्नो वा गुणगान लेने से पाणी सिर. धुनश्र पवाने लगी 
जिससे सिद होता है फि नर-काव्य करना दनी दृष्टि मे प्रत्यन्त यतित 
या] पर्छुयोढरकी भरतु प्र ग्बय रन्देने "कुल ददे लिषि ५। 
कितनी व्यथा के सायये कहते | 
४ तलसी राम सनेद गो सिरि पर भारी भार। 
टोडर कधा नहिं दियो, खय कटि रटे उतार ॥ ' 

जन्ति ॐ अनुसार गोसामीनी ॐ मयु सवत्‌ ९६८० भ हई थी । 

टस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध रै-- , + ॥ 
सवत्‌ सोरट सं शरसी, श्रसी गङ्ग के तीर] 
श्रावण शक्ता मतमी, ठलसी तथ्यो शरीर 1 

परन्तु श्रावण शुक्ता सप्तमी" ऊ पिपय मे मतभेद दै। टौडर् 
उशज गोखामीजी की स्यति ये श्म तर श्रावण छृम्ण वतीया षो ए 
सीधा दिया सते ट| सम्भर ह, गोग्वामीजी का निघन दसी विथि गौ 
हादी । सया वेनीमाधमदाम ग “गोरा -चग्तिः म भी उक्तं देदि 
यशी दुखरी पविते यां दै-- * 

श्राय रृष्णा तीज शनि, तुलसी तव्य शरीर । 
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भोलामीजी फे विपय सै नेः जनयो ह चिन्मे हुव सी कपोल 
ह्यत हीमी | यनेक जन-श्ुविधो गोस्वामीनी ॐ चमार का वसन 
कसती े। रेस प्रसिद्धिया गोस्वामीनी ईनि मलातमा, भक्त प्रौग कचि वे 
पिषरेय म प्रचलित टो जाना ओर प्राश्वयं ऋ उच नरा ६1 
-जनेघरुतियो के ग्रतृमार मोखवामौनी क जमस्थान गलापुर्‌ प्रसिट 
भ्रा, परन्तु द्रधर एया जिले कै सोरो नामपर स्थान का 'सूऊर सेत मानर 
उम स्थान ओ उनफी जमनभूमि सिठि ग्ने फट्‌ श्रय्ने दहो र्दे । 
इस विधम श्दभी मारी मवमेढदटै। प्रव निश्चय पूर्मर्फुदधंमी 
नरी कंहाजा सक्ता । 
श्रन्थ 
यदपि कैल (समचग्तिमानस तुलसी फो श्रम्‌ त्रनाने के लिप काफी 
था, फिर भी श्रपयन्त प्रसमता की वाव दै चि वुलमीदाखजी मे श्रमे भ्रन्थ 
स्वे! उम्र स्वै ए अर्थो री स्या पीस तङ्‌ ई जाती दै। 
पर दनम कु कलन, फु देप प्रादि टै । विदान ने इनके भ्रथा 
फी सख्या १२ निर्वि छी है जिनमे ५ दे श्रौर ७ खेटे ६१ शम 
चरिनमानम, चिनयग्विङर, भ्पितारला गीदापली शरोर दोदवसी बड 
प्रथ छ्प्रौर रमललानःछरू, पायेठमगल, जानगरीमगल, परमाय, यैराग्य- 
मन्दीपिनी, कृष्णगीतावली, शरीर समाज्ञा प्रश्नायली छोट ग्रन्थ} इने 
श्रविरिक्त शिदर्विदने श्रमे सपेजःमे ड दस अन्यो ॐ ग्रोर नाम लिते 
दहै--एममतम, हसमान-यहुग, रामसलासा, सष्टटमोचन, छन्दायली, 
छुप्यय-एमायग, रोला समाय, छुटलिगा रामायण रद्वा रामायण, 
शीर भूलना समाय । दनम से कटं ण्ठ ग्रथ ना मिनत, युद रूस 
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नामों से ऊपर लिखे बारह अर्थो के ही देप द्वार परिवदधित स्प हैः 
जेते रामसवस दोहावली ऋ । “इलुमानगाहक' कथिवावली के रन्त 
माने लिया जाता है । ^ 

उपर्युक्त रन्यो का सदिस परिय भी दे ठेना श्रावर्यक दै1 शम 
स्तिमानघः तो लोकविर्यात परन्थ दै ही। दसम समी कथा 
विस्तार ॐ साय कही गई ह, म्न्य अन्य भी शामः फ चरित का ही वसन 
या उनका गुखगान करते हे श्रौर समी मे रामचरितमान फीकथाका 
ही ्राधार सदर्भं के रूप म लिया गया दै । श्रत. लसीदासजी केश्रन्य 
अन्धौ हो समने क लिए. भी रामचरितमानस से पस्विय प्रात करना 
्ापश्यक है। इसमे सात एण्ड शै, जिन राम के चन से लय 
योध्या मै राज्य-व्यस्या सेभालने तक की कथा दै ।ˆ यम का उत्त 
चरित व॒लसीदासजी ने नही दिया । राम-सीता का वियोग उन्दे शरस्य 
था। रामचरितमानस हिन्दी का स्भ्रेष्ठ महाकान्य माना जाता है। द्वी 
मापा श्रवधी दै । '्यिनयपन्रिरा' गेय पदँ मे सक्छृव-गरभिव बरजमा ६ 
अन्ध्ै। जैसा कि पहले कदाजा चुका है, यह कपि का दीनता पूष 
य्रात्मनियेदन है, जिते एक पत्रिरा-ग्रज्ञा-के रूपमे उखे महामदिमागाली 
रजाधिराज यमचनदर के दरगार म पर्ट्चाया ६ ! गोस्वामी गी के मठवाद श्रीर 
साग्पदायिक दृिरीए फो समभे के लिए यिनय-पत्रि्य खपे प्रधि 
मन्यू न्य दै । हवुमानगाहुक बो मिलाप कपिवावली भ ३९५ 
छद 1 छदा म खवैया, घनारी का ग्राह्य है श्रौर इद्धं छणय भी 
‰। यदि खमन विमान काण म दिया गया दै, र मी च्या ते 
दग्यने पर यद पक सम्यर्‌ मन्थ नर जान पक्ता । 


हिन्दी के वैष्णव क्वि २२२ 


यास्य म कपितावली माये फी प्रचलित काव्य-दीली म गोखवामीजी 
ॐ समय समय पर नये दए दन्दो का समद ६। ल्नुमानगह्क 
चलि छन्द श्ट्-फीङा ॐ समयं टनुमान ॐी स्वति म लिपि गयथे। 
यपिववली श्रौर पिनयपनिम देने मे मोखामीजी की जीवनी सेसम्बध 
रुयनेपलि छन्द श्रौर यद ट! ्मिलग्ली म द्द्रदीसी ( स ०६६५ 
७० ७» ) तेथा मीन की खनीचरी ( १६६६-७०-७९ ) का शिर ६। 
दोदाषलौ भी सम्रह्णन्य मालूम हेता ह शौर इस्फे श्रधिकशदेदि 
समचरिविमानम से लिमे गये! इरा सरह, कंदृते ह, योडरमल वे 
श्रनुरेधमे क्रिया गयाथा। पीतावलीः पदमे रामकथा को वर्णन 
कस्तीहै देसफीभीमाधाव्जटहै। दस पर सूरदाष की शैलीका 
सए प्रभाव दै | ृष्यमीवायरली" मी चुरदाख के पदे कै श्चनुक्स्ण परलिखी 
नान पृतीहै। कते ह दसी स्वना गोष्वामोजी मे तरृटावने क्री याया 
फ़ समयं कौ थौ | (जनगीमङ्गल शरीर ्पा्रवीमद्वलः आ स्वनादठेट पूरी 
्रपधीर्भे दै दनम करमर खील श्रीर्‌ पायतीके पिगाद का वर्मन दै। 
रमललानरकू मी श्रययी माफामे यम के मदु श कर्णन कएवा ट इमे 
ङ्भार सस दुखं श्रसनिकस्खा शो गया है ¡ इरा गातारस्ण॒ उच नहीं 
ष} सै रमायणे से छन्द ब्रह्मसमा भरने की प्रोदुशैली 
का उत्तम उदादस्क ई } इसमे छन्द की स्वना फएटकर कौ हुई जान पदवी 
हे! उस्थि शरीर श्रलङ्काग की वर इमम देखने येमग्य ६} कहते 
ह, भोखामीजी ने इखरी स्वना श्चपने मित श्दुरदीम पानणाना ठै 
वसै नायिममेदः के ग्रफ्करण्‌ परी थो | वैराग्यसदीपनी म मसि 
श्र जान सम्य यदे! द्ये लान शरीर रम्य त महता वित है 1 


२२४ हिन्दी के वैष्णुपं कथि 


गोखामीजी री स्याति कपल मानसः ॐ, उल पर सदैव ग्दएर 
रहगी । उमी कँ सदार उनी पन्य स्वनार्णे भी लोर-परिय मनी ग्ट समन 
&। रामन्काम्य पर गोस्वामीजी ग्रकले इवना श्रध लिस ग्चेभेरि 
उनफे गद फोईणेसाक्यिन हप्र जा शस परिषय फो दूता। गर्तः 
ह र नुलसीदापजी ने जिस विषय को उयाया उसी मो पूर्वा पर पूवा 
दिया! नजमापा ओर अरथी दोनो मापा पर उना समान ग्रधि 
या। श्रयधी के कर रूप-यूता शरोर पर्िमी, तथा बन यदि ते मिभिद- 
उन न्धो म मिलते दै । घु देली, छत्तीसगदी प्रौर भोजपुरी तक १ 
धयोग उनके कान्य मे प्र मावा म मिलेगे । भाषा सृ श्री 
शिष्ट रूप ऊदाचित्‌ तुलसीदास ने टी प्रारम्भ किया श्रौर उस क क 
चो परवती अमि भी नही पूव सका । टिन्दी म प्रचलित प्रयेक शीली म 
उन्दोने रेस स्वना रीं जिनता जोड मिलना कटिन है | विप विसता 
एव माव.परकाशन की ष्टि से भी उनी ठुला के लि नदय 
मिलता । स्तेय मे ठलसीदासजी ने कम से उम राम व्य कमा 
समायनान्रो को समास कर दिया था। अत दिन्दी-कव्य की दस धर 
भजोभी कपि हए, उनका खान खारित्य म अत्यन्त गौण । 
राम काव्य के परवती कवि 
इन कियो मे तेवल स्वामी श्रग्रदाि, नामादास, प्राणंचन्द न्वौहान 
चौर दयम के नाम उल्ञेखयेग्य द | 

स्वमी श्चग्रदा स--ये गमानन्दजी उ रिष्य-परम्पया म दृष्ट भ । 
इनरा समय सयत 5६३२ ॐ ्रखुपास क्श जाता द| ह्मफी चार 
र्वनाग्रा ऋ उद्वे मिलता ह--दितेपटेश-उपसम्णा यारनी, ध्यान 


दिन्दी कै वैष्णव कवि १२५. 
मज्लरी, रामध्यानमज्ञरी रोर उुणलिया । उनी शैली शिष्ट ग्रोर 
माहिसििक ६, जैपे-- 

कुटल ललित क्पोल जगल शरस परम सुदेखा । 
तिनको निरि प्रस लजत रेस दिनेखा ॥ 
मेचक ऊुरिल विषातत॒सेरद नैन सहाये । 
सुगम पञ्ज > निस्ट मनो रलिद्धौनाच्राये ॥ 
नानादेएस--वैन्णव मो मे प्रसिद्र॒ मक्तमाल नाम अय के 
स्वेयिता भक्तयर नाभादासजी स्वामी प्रमदा के शिष्य थ। ये गोम्वामी 
ठनसीदासजी के समङालीन ये श्रौर उने बुव आद तमे भीवित र) 
भक्तमाल की स्वना का समय सयत १६४२ परे पाद का है| दसम २०० 
मक्ता चँ चेर छृपम छन्दो मै लिये गये ह, भिनी सस्या २९६ दै | 
उनम भक्तो की मदिमाकतावर्युनहै। तदम इनये पुन प्रियादासने 
भक्तमाल की प्यव रौप लियी] नभा गी जति क्या थी, यः 
निश्चितं नशी ६) उदंलोगद डोम -ततिद ग्रौर ङं चनिव। एन 
रार इनके श्रप्रसन्न दहो जने पर गोखामी वलसीदासओी श्नसे मिलने 
शर दावन गप श्रय यो श्रपनी नघ्रता तथा माधुमक्ति से ददै प्रस्क्र 
लिया। नाभादास गै यममक्ि-सम्बन्धिनी विवा उनाई दहै! नरी 
भापा व्रज थी | मक्तमाल रे श्रविर्कि इनका प्क पद-सप्रदे वयादो 
शय्रषयामः--ण्न गय मे श्र टूसय पत्य भ--श्रौर मिलत ह । तुलमीदास 
= सम्बन्ध मे नामादाख मे जो दछष्यय लिम्गा दै वद गा दै-- 
परेवा व्य निब्रघ क्री सत कौटि रमाया । 
इक श्रन्छुर उर अरदाहृत्यादि-पणयन । 


१२६ हिन्दी > वैष्णव कवि 


श्म भक्तन सुखदैन वहुरि लीला विस्वारी । 
समचरन-रसमत्त रहत शअहनिसि व्रचधारी । 


ससार श्रपार ॐ पार को सुगम रूप नौरा लियो । 
कलिं कुटिलं जीष निस्तार दित वालमीकि ठलसी भये ॥ 


्रष्टयाम ऋ शैली "रामचरितमानसः फे श्नुकस्ण प्र दै। इरी 
मापा भी शिष्ट ग्रौर सात्यिक ह } 


प्रणचंत्‌ चेादान--इन्दनि सत्‌ १६६७ मे 'रमायण महानायकः 
लिखा | इसे नाटक फमल इसी लिए कटा जा सकता है कि इस सवाद 
शेली का प्रभोग हु, नही ते इमे नाटक कटलाने की शरोर 
योग्यता नदीं है । दसी कविता साधारण दै श्रौर छन्द श्रधिकतर 
वोप दोहा । 


हृदयसम~-नाटक की शली मे दयाम ने सवत्‌ १६८० मे सृत 
श्नुमनायक ॐ श्राधार पर बजमाषा मँ दनुमनाटफ की रचना की। 
फयिता की दृष्टि से इस नाटक के सवाद सुन्दर रोर य॒ष्ड द । दन्द 
कपित्त श्रौर खवैया मुख्य दै । दो उदादस्ण दिये जते ६ -- 

रो हनू] कलौ श्री सुपर क्ट सुधि टै छिय की चिति माही ! 

ैप्र्ुलफ़ कलफबिना सुवै वदं खन चायफीछारी। 

जीपित ६१ कद्ध को नाय, सु क्यान मरी मर्वे िदयुयदी १ 

शरान वरम पदपकज ओ जम च्रावत ई प्र पायत नी ॥ 

देखन सौ पार्द ती परां जमलोक, थ 
दूजो न लगा, वार करी एक परमौ। .. 


दिदीके तैष्णययि १२९. 


मौलि मारौ उरते उयारि भुजदडढ, हा 

त्तेरि डरी परर श्रयल्लोकि सयुर मो। 
कासो ग द्विज को, रिसाव महरात राम, 

श्रति थदरात मात लागत है धर को! 
सीता को संताप मेरि प्रगट प्रताप कीनो, 

को दै वह श्राप चापतोर्यो जिन द्रवो ॥ 


वास्तप म देखा जाय तो रम मकति-सम्बन्धी कविता ठतैलसीदासजी 
के गाद कोई उन्नतिनकरसफी। यहसम्भयभीनही था। उपयु 
कपियौ को छोड़कर उन्नीसर्ी-वीसवीं शतान्दी तक राम भक्त फविर्यो मे 
सा कोने ट्शा जिसका नामलियाजास्के। धर श्रयोध्याये 
मापा यमचरणदाठ, वापर रषुनायदास श्रौर रीरा के मदायज रघुगजसिंट 
शमादि ने रामके चरित को पुन कान्य का विषय तनाया। परन्तु इन 
लोगो के कान्य का खरूप तुलसी के रामकायते सर्वथाभिन्न दै, श्रीर्‌ 
उस पर कृष्ण॒-काग्य की मुर भाव की मक्ति तथा रीविकालीन खुले शन्नार- 
वरुन का खट प्रभाव दै ! स्वय ठलसीदासजी मी ङष्णकान्य की इस 
परपर से प्रमावित हुए ये ग्रौर उन्दने शमगीतावली" मे उत्तर छारट 
फे श्रन्वर्गत सस्यू-तट पर॒ राम-सीता ॐ विदह्य का वरन किया था। 
परन्तु वटो मी उन्दनि म्यौदा का उक्लयन नदीं किया । यह छृष्ण॒ भक्ति 
श्रीर शृष्णकाय्य कै स्वामाविर श्रारप॑ण श्रौर उत्तरोत्तर लोकप्रियता का 
ही भ्रमाय रै करि कालान्तर मै राम भक्ति मै भी पवि पलनी-माव की उपासना 
शौर वस्सम्बन्धी कविता चल पदी । श्रयोष्या पै रामचर्णदावजी ने 


१२६ हिन्दी के वैष्णय कमि 


प्रव म्न खुखदैन बहूरि लीला विस्तारौ । 

रामचरन-रसमत्त रहत श्रटनिसि बरतधारी 1 
ससार द्पार के पार फो सुगम रूप नोरा लियो। 
कलि टिल जीय निस्तार दिव आलमी ठलसी भयो ॥ 


श््टयाम की सौली यमचरितमानसः ते ग्रनुकर्ण पर है । इसरी 
माषा भी शिष्ट ग्रौर सादिस्यिर ६ । 


प्राणचद्‌ चैादान--इन्दनि सवत्‌ १६६७ म श्यमायण मंहानाय्फ' 
लिखा) इसे नाट केयल हसी लिए कहा जा सता है गि इसपर सवाद 
शैली का प्रयोग ह्या है, नदीं तो इसम नाटक कटलाने की रोर कोई 
योग्यता नहीं है । दसी कथिता साधारण दै शरोर छन्द श्रधि्त 
चोपा देद्य 


हदयस म~--नायक कौ शली भं दृदययम ने सवत्‌ १६८० मे सृत 
इलुमनायक ॐ च्राधार पर अजमाया मँ दयुमन्नादकर कीं स्वना की । 
रयिता की षटि ते इस नायक फे सवाद बुन्दर श्रौर शष्ठ द! चुन्द 
कचित्त चौर सवैया म्य ह । दो उदार दिये चते ईं - 

रे न्‌] क्यो श्री खीर क सुधि है खिय की चिति मादी! 

्प्रशुलरु फलफविना खु व्रते तरह रावन गग गी छदी । 

जीवित दै कदे को नाय, सुर्यो न मरी ट्व पितु 

शान मसे पदनपक्ज ओ जम श्रापव दै पर पावत नी ॥ 

देष्वन जी पा ठौ परा जमलोकफ, राथ 


दूज न लगा, यार करी ष्कक्रफो। 


दन्दी के वैष्णव कवि १ 


१२६ 

ग्रन्थ स्चकर पुरानी परिपाटी की राम भक्तिं कौ कविता द द र 
स 

वक खीच लाये । इनकी सत्यु सवत्‌ १६२६ म हुई थी त 
बाबा रघुनाथदास रामसनदही- सवत्‌ १६१४ भ इ षव 
सागर नामक भक्ति का म्रन्थ स्वा ये प्रयोध्या कै रहनेव ५. 
साधुये। के 
दास 
प्रा-छृष्ण काव्य की धास ग्म 
(श्च) परम्परा ्राया- 


वारव मे वैष्णव काव्य नाम लेने मान से हमारा ध्याम एकाप्छ ध 
साहित्य की तरफ़ चला जावा दै! दिन्दी का वैष्णव-खािि हव 
प्रस्युत खमस्त प्राचीन सादित्य श्रधिकाश मेँ कृष्ण सादत्य दै । काल्य 
की दृष्टिसेभीदिन्दी का इृष्ण-कान्य प्राचीनतर दै] सस्छ्तमे यरं 
वाल्मीकि-रामायण्‌ श्रादि काय माना जाता है श्रौर इस दि से राम-क 
कृष्ण-कान्य से पहले का दै, परतु, जैसा कि पदले कहा जा चुका २ 
वाल्मीकि के गाद राम काव्य षा उतना परिक मदी दया जिवन मध्य 
युग के कृष्ण-कव्य का } 

मध्य युग के ग्राचायों भ मध्वाचार्य, निम्बार्ग-खामी, विष्ुस्वामी 
श्रौर वल्लभाचाय हए है। ददी के धृप्णमक्त कवि श्रधिकाशमे 
इ्शे श्राचायीं द्वारा प्रतिपादित कसी न किसी सश्रदाय के श्रतुयायी 
थे] ठक्विरेतेमी हुए ई जिने प्रदाय के स्मधर्य किसी 
परार का प्रामाशिर जान नह्य है। रेते म क्वि श्रपनेश्रपने 
4 के श्रनुखार एृष्ण का॒रशीत्तन श्रौर गुण मान किया करते ये । 


+. रिन्दीके वैष्णव त्पि 
राममक्छि के अन्तगत भ्व-मुखी' शासा के नाम एक प्रय सलं दिया 
जिसके ग्रहधयायी स्त्री वेष धार्ण॒करफे लाल साहयः (राम) 2 साय 
मुर सयोग करने का उपक्रम करते ह|; रामचस्णदास जीने ्रतेक 
ग्रन्था की स्वना करफे या करके, उन्दे प्राचोनता ऊा श्रावस्ण श्रौ नाम 
देकर अपने पन्थ मे प्रचलित फरिया, जेते द्रमररामायण्, गुशुडी रामायण 
लोमशसदिता, टगुमत्दिता, महारामायख॒, रोशलसणड, महायसोसखपर 
रादि | इनमे यम गी सषलोला, विलायक्रौडा ग्रादि के शरङ्गारीय वर्णन 
दै 1 कृष्ण-भक्ति ॐ गोलोक के विहार रौर रत्य ऊ जेखा का तेषा खपरेव 
धाममे लाङ़र राम को कृष्ण के समान दक्षिण नायक यना दिया गया । 

एक दूसरे एमभक्तं जीपारमजी ने पति-पत्नी भावः क वाय 
श्ग्पीमाय' की उपासना चलाकर (ततसुयी" नाम से एक नरै राम भि 
शासा सोल दी ! इस शाखा ॐ प्रचारक गौर प्रणारफ़ युगलान-यशस्ण॒जी 
हृषः । शर्मा के महाराज रुज सिदजी दनक यदे मक्त ये । इन्दोने शुगल 
सरार! की प्रेम गीडाश्रां का प्रचार क्रिया श्रोर राम भक्ति को इष्ण मक्ति 
फ समाने पेरिफ श्रारर्धण से भर दिया) प्रयोध्याके इने नीत सम 
म्तौ ने भले दी पनी भक्तिमावना की प्रेस्णा से राममक्तिं मे यह 
परिवर्तमे फिया हो, प्र यद निस्सकरोच कटा जा सकता दै कि यम-भक्ति षा 
ज ग्रादशं ठुलसीदामनी ने चलाया था उमसे ये भक्त श्वस्य दिग गये 
रौर वलसीदासजी ऊी पिचारधारा पर॒ सोचनेवातों की दृष्टि म राम मकि 
भ पत्तन लाने के कार न्दी मे उपरिथतत शि ] 

महाराज रधघुरजस्सिह-- परसिद्ध समभक्त ग्रोर कवि री्वा-ेश 
मदायन स्घुपजर्धिद व्यम-म्वयवरः, रमा्टयाम श्रादि यम-काव्य सम्य 
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शिव-पापवी सम्बन्धी धारणाः तान्निरु क्यो के साय जुदयर्‌ शि ग्रोर 
पार्वती मे मानपीय इच्छागरो रो कल्यना करने का कार्ण हुई । वास्तव 
मे शिप मति कसाय शृद्धार करा योग होने का कास्ण तानिनिको क प्रभाव 
टीष्टै। धम के राथ शृङ्गार का यदेयोगस्थायीदह्ोगया। धार्मिक 
काय री तथाकथित ्रश्लीलवा मी, जिमङरी शिकायत त्रग्सर्‌ हिन्दी के 
्रालोचक किया फसते ६, तान्विका के प्रमाय से टी पेदा हृद । कालिदाष 
मे त्रपने इष्देव शिय-पार्वती का खुला श्रद्वार कुमाग्सम्भयः मे 
लिग्मा दै! गरटयी सदी ईखवी तक, ग्रथात्‌ गोरथनाचायं की श्य्रासौ- 
सप्तशती के निमा तक, शिप योर पावती श्नारो कान्य ॐ प्रतीक नायक- 
नायिका उने रे} उसके गाद यवा-कृष्ण की यायी गराई ग्रोर्‌ जयदेव ने 
'ाधामाधपयोर्जयन्ति यमुनाकृले रह फलय ' फी प्रसायना क साथ काव्य- 
जगत्‌ को नवीन नायक नायिन्न प्रदान कयि । 


विद्यापति 


पि्ापति ने जयदेय क पथ का यनुखस्ण कफे च्रपनी सरस 
पदायली फी स्वना की] इनका समय चोददवा सदा ईसवी त श्यत्तिमि 
श्रौर पद्रव्वास्दी करा प्रारम्भ माना गया दै। उस समय वक वन्नाल 
म एधा एृष्ण-भक्ति के पयिनता प्रात दा चुकौ थी योर मस्य तथा निम्बक 
चाये द्रा प्रचारिति कृष्णमकि लेम्प्रियदरटीथी। वदी कार्ण दै 
कि भक्कि की पयिन्‌ प्रेरणा तेन क्ले जकर मी पिदापति ॐ पद्‌ चेतन्यं 
दाया धामिक तेन म खीसृत दाफर मक्त को ग्रातममविस्प्रूत क्रदेनेकी 
येम्यता रत्र स्के ] विनापि ने एषा श्नौर ष्ण ॐ श्ङ्गारवर्णन म 
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जखन गमन ऊष नयन नीर भर देखहु न मेल पट श्रोरा । 

एकि नगर यसि पट्‌ मेल पर तख करसे पुरत मन मोरा ॥ 

पटु सेग कामिनि हूत सोद्यगिनि च द्र निकट जसे तारा 1 

भनई पियापति सुनु उस्जोपति ग्रपन हृदय धद सारा ॥ 

मारीददय ची दीनता, उसका अनन्य भाय तथा श्रपने प्रिय के लिए 
मिलन व्याकुलवा की उक्त शीव मे चेघ्व्यजना दई है] 

नीचेके पद मँ प्रेम रौ वज्ञीनवा काजो चिग्रण॒ दै, उसे पृटकर 
कौन मक्ददय गद्रदनदहाजायगा१ कृष्णे पिर मे पागल दक्र 
राधा स्वय श्रपनेको कृष्णरूप समर लेती 2। गवा की विरह-व्यथा 
फरितनी गरी &ै-- 


माधय, श्पसयर तेर सिनेदं ! 
्रपने विरह श्रपन ततु जरजर जिग्रदव भेलि सदेद्‌ ॥ 
भेरि खटचरि कातर दिरि हेरि छल छल लोचन पनि । 
श्रनुखन धा रधा रटदइत श्ाधा श्राधा गनि॥ 
यधा सये ज पुनत माधय माध सय ज्र यधा। 
दाद्न प्रेम वेर नदि दयत बाढेत गरट्‌ फ वाधा ॥ 

सी के पृङ्कने पग प्रेमोन्मत्त प्रेमिका कहती दै 

सखि, कि पुद्धसि श्रनुमर मय । 
सेदो पिरिव श्रनुखग उखानिए तिलतिल नूतन होय ॥ 
जना द्यपधि म स्प निदाय नयन न तिरपिद भल्ल । 
से टो मधु गल खवनहि सनन सुतिपय परख न मेल ॥ 


१३२ हिन्दी कै वैष्णव कवि 


वनिक भी सद्मेव नदी दिपाया, किर भी उनके श्रश्लील स ग्रश्लील कदे 
जामेयले पदो म भक्तगण॒ भक्ति का उन्मेप पाते ६1 रधा-छृष्ण-केलि 
कवे खदैव पमिनला की टि से देसते है! विद्यापि ने दायी के 
श्रारम्म म छृष्ण कै जिस रूप की यन्दना की है वहं देखिए-- 
नन्द क नन्द कदम्ब ऊ तस-तर धिरे धिरे मुरलि वजाउ । 
समय सङ्केत निकेतन यदृखल वैरि वैरि बेलि पठाउ। 
सामरि तया लागि श्रनुखन श्ल विरले मुरारि) 
जमुना क तिर उपवन उदयेगले फिरि फिरि ततदि निदारि। 
गोरस चए श्र इत जाइत जि उनि पुखुं वनमारि । 
वेषि मतिमान, समवि, म्धुखृद्न वचन खनह क्छ मेय । 
भनद' बिदापति सुन रजयति बन्द तद्‌ किंठोय ॥ 
पदावली मै वयस्धि; नयशिख, दूती, मिलन, परमिसार, मानः 
मानमङ्गे, विलास, विरे ग्रादि शद्ञार की समी प्रचस्ार््रो कासर प्रर 
मधुरं वर्णन हरा दै । कर्टी-कटही वर्णन श्यत्यन्त नय प्रौर निम श्रेणी का 
भीदहोगयादै। रेते वर्णन को भी ष्ण मि के आव्य मँ रनेवलि 
मक्ता पर आश्चयं दने लगवा है। 
परु निम्न गी की स्रेयता प्रौर भाव प्रवणा भक्तो के दयौ मै 
मावोज्ञाख जाग्रत्‌ करने मे सायक ठो घक्वी दै-- 
माधव वहै जनु जाट पिदेस । 
दमय ॒रग-पमख लए जए लष्टवह कौन सदे । 
भनि गमन कर होप्नि दोखर मति गिखरि जाएटये पति मोर} 
दीया मनि मानिक प्लत नहि मोशवें केरि मागमे प्ट तोय॥ 
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काव्य द्रौर एृष्ण-कान्य मे यही भारी ग्रतरदै। परद्रसकाब्रर्थयट्‌ 
नदीं दै कि कृष्णभक्ति मे दुणचार श्रौर ्रनीति का समर्थन करिया गया ई, 
या उसमे वुगाई नहीं समी गई} वास्तव मे तरत यह दै कि कृष्ण मक्त 
कपिया का दिगण खीकारास्मके है, नकारात्मक नदीं। उरन्दोनेक्या 
करना चाहिए इसं बात पर जोर दिया है, न करि क्या न क्रना चाहिए टस 
वाठ पर! सयम श्रौर नियम का प्रत्याख्यान वही पर किया गया है, जहा 
यह टर मालूम दुध्रा कि सयम गौर नियम प्रेम पूं भक्ति फा खान 
प्रह्ण॒ कर लगे । सयम च्रीर नियम साधन द सक्ते दै, साध्य मरी | 
यदि साधन पर ऊर दिया जने कगोगा, ते दही साध्य का स्यान ग्रह 
यरे ग्रसली साध्यकोादृ्टि से प्रोभल कर देगा) 


सयमनियम का मामं न केयल शुष्क ग्रौर नीरव दै, वल्क कटिन 
ग्रोर दुरूद भी ई, विशेषकर उन लोगा ॐ लिए जिन्दोने योग-साधना से 
कोई परिन्रय नदी प्रात किया दे। गोपय कषती ह -- 


उलटी रीति विदारी ऊधो सुनोरोेसीफोईै। 
श्रह्प वयस श्रवला श्रदीर सठ विनि योग क्व सेोटै॥ 
कच खुवि श्रोधर काजर कानी नङ्टी पदर तरेसरि। 
मुदली पथिया पारि सवरि कोटी लायै केसरि ॥ 
प्रहरी पति सौ गव परै ठी तैसोद उत्तर पव। 
स गिष्टेय स्ये चाङरी जो ग्यारिनि योग सिखाये ॥ 


इसमे विपरीतं पेम चा मार्ग कितना सरल ई, श्रौर उस्म पितना 
स्वाभाव श्राक्पषठ ई -- 


9) दिन्दी के वैन्णव केवि 


सधुर-भाव ते भनन करनेवाले भक्तौ ने यदि विद्यापति वी पदायली 
के वैष्णव सारित्य के ्रवर्गत मानरर अपनी भक्ति भावना का प्रकाशन 
किया, ते आश्वं की वाव नही, ब्योकि उसमे वे समस गुण मै ह 
जो मधुस रति मे आवश्य देति ट] यदी कार्ण दै कि चैतन्य मटाप्रु 
शरीर उने अनुययौ विद्यापि के पदों के गाक्र तन्मय हो जनिथे। 
राधा ङृष्ण-भक्ति के प्रवाह मै केगल वग प्रान्त की जनता ही गेति न 
लगादी थी, बल्कि समस्त उत्तर मारव मे यह ्रयाह फैलकर जनता के शफ 
जीवन मे परम श्रौर मक्िका मधुर रख भरने लगा। सम्भव दैक 
विद्यापि ॐ पदावली वक्गली वष्वो के दाय दृन्दावन भी षट चै, 
श्नौर उमने सूरदास श्चादि परयती वैष्णव-कथियो के प्रभागित कया टै। 


( श्चा ) कृष्ण-कान्य का विश्लेषणे 


कृष्णभक्त कविय म सस्य, वात्सल्य श्रौर माधुर्यं भाय की [द 
प्रवानता द६ै। इनमे भौ माधुर्य-माव विशे रूप से श्रपनाया 
गया दै। भक्ति 7 उत्प केः विचार से माधुर्यमाय यी मकि 
्ष्टतम समभ जाती ६ , क्योकि पठि पकी के तीन जितना धनिष्ठ 
सयोग हा सफवा ६ उतना विन्दं न्य सम्बन्धियेः क उच मे नह। 
सरय गौर वात्छल्य माव ओँ भी दष्टदेन के प्रति श्रढा शौर श्रादर 
की मावना न होने कार्ण, उसङे खाय पूरी वेतज्ल्लुफी देने के 
कारण) म्प म सी निक्टवा र्वी ६1 इस निरथ्वा के दौ कर्ण, 
खमस कृष्णन्कान्य मे हम श्माचार श्रौर विधि निेध के भ्रति उदासीनता 
पति पल्कि भेम > श्मन उसी जाफरी विग्य कप गर है। राम 
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दीनदा है, उर केयल उस सूप-परशि, उख श्रारप॑ण॒ से परिचिय माय 
क्रादेनाै, जो खय एक मार सपर मे श्राने के गाद उह कमी दूसरी 
शरोर न मुडने देगा । 
द्द्रियो री स्वाभाविक एत्ति के तमी पूग खतनता मिल सक्ती ह 
जय पारस्परिक सम्यन्थ भ की प्रार्‌ कापर्दनषशि। जर्यो धद्धाश्रौर 
शछराद्र तया गौर की भायना की दीयार खद्धी हा, वर्हता मन भी ग्रपनी 
पूरी प्रात महा कद सक्ता, चदे वट गिनी ही निर्दा ग्रौर पयियक्यो 
नद्दो। उस्र दशाम इन्द्रिया को द्गारर्‌ गी रखना पञताईै। क्ष्ण 
मक्त वैष्णया > इस दीयार ओ तोड़ दिया दै शरोर वे याते ग्रपने गल- 
कृष्ण के पालने मे ुनति दए, गोद भ सिलति दए गोरो के पीठे 
दर्र चिढाति हए, या उनके साथ खेलते हए, यमुनावट पर गोपिया गे 
साथ उनके विहार मे 'ग्रानद क्रीडा करते दरुए या उनके खाय इ दाम्ने 
उजं भ स्स-पेलि करते हुए उनके प्रति दय के उमड़ते ए प्रेम को 
व्यक्त करते है! उनकीत्रापिङ्ष्ण कौ छि वे देखर्रश्रोर किसी 
रोर नीं जा सकरी, उने कान मुरली ध्वनि सुनकर ग्रौर कु नदी सुन 
सते, उनके प्रधर कृष्ण की प्रधर-सुधा का पान कफे श्रोरसपरफीमा 
समभत्ते है श्रौर उनका मन नदनदन मँ इतना तल्लीन गयारैकिग्रौग 
कुद सच ही नदीं सक्ता] मगयान्‌ कै सगुण स्प की कल्पनाका 
तार्य दी यद्‌ ६ कि उन इन्द्रिया को सास्र भोजन दिया जाय, जो 
साधनाय म तदा धर पनतीट। भक्ति के टिकेर से विधि- 
निधेधयाली पिलासफी व्यर्थं है, भक्ति मे उसा केर खान नही । भक्ति 
के पूरं विसित रूप के दर्शन ह्म उष्णमक्त वैप्णर्वो म॑ ही मिलते ट| 
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जवते सुद्र ब्रदेन निटर्यो । 
तादिनते मधुकर मन प्रयस्य बृहत करी निकर न निकायो ॥ 
मात पिता पति वन्‌ सजन जन तिन को फिवो खिर धाय्यो । 
शी न लोकलाज मुख निस्त दुसट क्रोध फीफो करि दाय्वो ॥ 
हतो हेय सो दीय कस्म उख यरएजी को सव सोच निस्य । 
दासी सूरदास परमानेद भलो पोच ्रपनो न चार्थो ॥ 
सयम का माम इन्द्रियो ॐ स्वाभायिक वृक्तिः का निपेध करता दै 
श्नौर मन कै ऊर्घ्यगामी वनाफर उसे मानपरीय प्रकृति के ऊपर ले आना 
चाद्तादै। इसे बिष प्रेम को मार दन्द्यो की सट वृत्ति क 
भोत्साहन देकर, उन्ट उभाडफर, उन्हे छृष्ण प्रेम मै लगाना वचाहवा है } 
निधे का मार्ग कठिन इसलिए है कि न जनि क्व मनुष्य कराखमा 
उसी कर्चव्ययुदधिः पर ्रधिकरार करके उसे सन्मार्ग से दिगा दे] परठ प्रेम 
के मागंमरेषा के मय नही है, क्योकि जिठने एक वारं श्राप ते 
रेस्ण के शूप क देख लिया है, उसी इन्दो की इतति प्रिसी दूसरी योर 
नेन ना स्वी] गपियो तटी द-- 
* नादिनन सद्यो मनम टौर। 
नेदनदन गर्त नाहिन ग्रानिये उर ग्रौर । 
सगुण मक्िमार्गं ॐ लिए यट्‌ श्रत्यत लामापिक ही नटी, श्निवायं 
ईति इन्दा फी दृत्ति ओ प्र्न्वतनतादटी जय) स्प्ण॒केन्पर्मे 
टी द्वन श्राक्पेण ई ति वद यसम इन्द्रिये ओओ श्रपनी शरोर पच 
लेगा । इसी लिए सगुखमत्यादी पन्यो ने श्रयम नियम क श्पने मि 
मा म गईं खा खीकार नर की । यदा उदे को शक्ते धा प्रभ 
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ही नदी ६, उर केवल उस स्प-पथि, उस ग्राकर्प्॑‌ से परिचेय मानं 
करादेनादहैः जो खय एकर तरार स्पर्ग म प्राने के वाद उर कभी दूसरी 
स्रोर न मुद्ने देगा 
इन्द्रियो की खामाविक्‌ वृत्तिथेो ऊ तभी पूं खतत्रता मिल सक्ती ई 
जवर पारस्परिक सम्बन्ध मे किख प्रकारकापरौनदे। जदोधद्धा मरोर 
प्राद्र तथा गौ की भायना की दोपार खडी दा, वाता मम भी ग्रपनी 
पूरी त्राव नहा णद सकता, चदि वद कितनी दी निर्दोष प्रौर पवित क्यो 
नद्यो! उख दशाम इन्द्रिय ओ दयार ही स्पना पट्ता। कृष्ण 
मक्त वेम्णयो मे श्च दीयार ग तोद्ध दिया है ग्रौर ये याते श्रपने गल- 
कृष्ण के पालने मे उुलति दृण, गोद मँ सिलति हए, गर्यो के पी 
दीडार्र चिदढाते हए, या उनफे साय सेलते हए; यमुनातट पर गोपि त 
साथ उनके विहार भँ ्रानद्‌ क्रीडा करते हए या उनके साथ द दावने 
ऊजो मे स्सपैति कसते ट्ट उन प्रति हृदय के उमढते हए प्रेम कौ 
व्यक्त कसते है| -उनकी ग्रधि कृष्य कौ छवि यो टेखमर शरीर किसी 
रोर नदी जा सङतीं, उनरे कान मुरली ध्यनि ख॒नरर्‌ ग्रौर ऊ नदी सुन 
सक्ते, उन्म प्रधर कृष्ण की प्रधर-सुधा का पान कफे श्रौर सर फीता 
समभते दै श्रीर्‌ उनक्रा मन नदनदन म इतना तल्लीन हो गया है किरीर 
कुछ सोच दी नदी सकता | भगयान्‌ के सगुण सूप की कल्पनाया 
तासर्य ही यह दै कि उन इद्दियो कौ खात्तिक भोजन दिया जाय, ज 
साधना पथ भ सदा गाधक् भनतीदहे। मकतिके टिके से यिधि 
निरेषयाली पलासफी व्यर्थ है, मक्ति म उस्न येई खान न्दी । मकि 
फे पूरं पिफसित स्प के दर्शने टम दृप्णमक्त वैष्णो ओँ ही मिनत द! 
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जयतत नियमा ऋ, श्राचार का, दुराप तना स्य तम वक प्रम 
फसा? -फयीग कहते है, "एकमेक है सेज न सोया, तय तक केसा नेट र 
उपयुक्त कथन से यह न सममना चाहिए रिं ऊृन्ण-भक्त कंवियो ने 
ग्राचार श्रर मर्यादा ऊ प्रति सर्वथा उपक्ना दिखाई दै। जदा तफ़ श्राचार 
शौर मर्यादा छ्ृष्ण फे ग्रति प्रेम बढाने मे महायकर हो मते रैं व्दोरक 
ष्ण भक्त कविय जे भी उनकी मस्ता स्वीकार करके उना उपदेश 
ज्य है। विषयो श्ुख इन्द्रियो वो दरष्सो-मुख करने भे जिख प्रय की 
श्ावश्यकता पडती ई, उसे प्रेम भे मतवाली मीरा तफ ने भ्वी 
किथा &ै। मन को समभावी हट वे उसे ऊत प्रलोभन देती ट-- 
मने रे { परसि हरि 7 चरन । 
सुभग सीतल कमल कमले, त्रिपिध ज्याला दस ॥ 
सुरदास ने तो मन के भमोध फे लिए श्रनेफ़ पठ लगे टे । विपयु 
गामी मन की भर्त्सना करते हुए वे कदते है-- 
मने, सोसौ किती कही समुभाद्‌ । 
न दनन्दन के चरन कमल भनि, तनि पार्ट चतुराई ॥ 
सुग्य-सपति, दारा सुत, दय-गय) शूठ सपे समुदा । 
छुनभगुर यह समै स्याम गिन न्त नाहि सेग जाद ॥ 
किर मी कृष्ण~काव्य मे शेते उदाट्स्ण ग्येन्नाकृत कम द 1 ता 
कि पदेले करद चुके ट, पर्ण भक्त कपि मन वो शक्ते की श्रपे्ना माकौ 
सिने वा उपक्म ग्रथि क्ते | उनऊ़ दसी गुण के कार्ण उनदौ 
भक्ति सरस शरोर श्ाकर्पक है वथा उन्न काव्य श्राचास्थाख शरीर 
वर्मोपदेश न दयोक्र वास्तविक काव्य दे 
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(ई) कृष्णमक्ति के सम्प्रदाय 


रामानुजाचार्य फे श्रतिरिकत शेष प्राचायी ने ष्ण की भक्ति का प्रचार 
क्षिया था श्रौर उनपर श्रतुयाचिरयो म दिन्दी के नेक प्रसिद्ध कमि हए दै। 
यदपि कालम फे श्रनखार यल्लमाचायं का समय सय प्राचायो के पीय 
पडता दै, फिर भी प्रचार 7 टष्टि से उनरा सप्रदाय खय से प्रधि महर्व- 
पूरं सिद्ध घ्रा । वे विष्णु खामी के शिष्य ये, परु उरन्तेने पुिमा्गं 
नाम से श्रपना एक मया सम्प्रदाय स्थापित किया । पुष्टिमागाय भक्तो मँ 
दिन्दी कै ग्रनेक प्रसिद्ध क्विष्टो गयेहुं। पसु पुष्टिमागं का समसे प्रल 
पोप; प्रसार ग्रौर व्याप्याता दिन्दी का वद्‌ क्विथाजोप्राजभी 
श्रपने चेते मे ग्रद्ितीय ई, च्रौर जिखरे कारण ॒टिन्दी-सादित्य का नाम 
इतना उद्य दै। वल्लभाचार्य के पुम गोखाईं पलनाय ने तो चरदास 
बो "पुष्टमाग को जदाजः कडा ही था, सादित्य की श्रालोचना मे भी उर 
काव्यजगत्‌ का सूय कटा गया है। ध्वूर सूर स॒लसी ससी" कटनेवाले 
फी ग्राज का प्रालोचक भल्लेदी बुरा भला क्ट डले, कितु सूदा वी 
स्याति प्रौर महता पर उख कोई रुरा ग्रखर ने पडेगा । पूष्िमागे के 
दूसरे प्रसद्धि कवि नव्दाखजी सा नाम भी दिन्दी-खदिव्य म ग्रमर 
2। विद्यलनाथजी ने पुष्टिमार्गय भक्तक्मियोमेसे प्राट त चुनकर 
श्रषट्धाप फी स्थापना कौ थी} दरदास श्रौर नन्ददास = ग्रतिरिक्त 
शेषद्धु विये ने भी त्रय मा्ुरी के भाख्डारम तडायेमद्ियार) 
इम ग्रलावा पु्टिमाग > ग्रत्मयायियेा य स्सखानिः का नाम हिन्दी साद्व 
म शत्यन व्याद्र्के साय लिया जाता है] 
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मय्य ग्रौर निम्बा खामी के च्रनुयायिया भ भी टिन्दी कै श्रनेक 
कपि हए ह । दितदसिश, ह्ीयम व्यास, वुपदास मष्याचा्यं के 
प्रनुयायी तथा स्वामी हरिदास श्रौर श्रीभटट कवि निम्बारक के ्तुयायी थे । 
सृरदाम मदनमराहन मौद्धीय सप्रदाय के यरीर गदाधर भट चैतन्य महप्रषु 
फ पनुयायी भे मीगरयाई का क्रिसी सप्रदाय विशेप्र म दीक्ित होने का 
कई उल्लेस नदी मिलता, परन्तु उनके ऊपर निम्बा मत का प्रमाय माना 
जामकताहै) टम दन सभी कविया का परिचय नीचे देते ६-- 


सूरदास 


वैष्एयं काव्य के यिकपस मे म सृरदास का कई खाना पर सतार 
के साथ उक्ञेख कर चु ईै। वास्तव मे हिन्दी के वैष्णव कव्य की 
लगमग स्समस्त पिशेपव्ः सूदा के कष्य म पाई जाती दै। 
पी व्यि सरखगरफे पदो के उद्धर्णौ से यह्‌ बात पूशंतया सिद्ध 
होती ै। सूरदास की भक्ति सस्यमावे की मानी जाती दै] परन्ठ 
सूस्मागर मे न केयल सख्य, वात्सल्य ग्रोर माधुयं भाय की भक्ति के चुर 
उगाहस्ण मिलते टै, वल्क प्रथम स्कध मे दास्य ओ्रोर शात भाव की भक्ति 
के भी खनेकपद्‌र्ह। इस दृष्टि से यूरदाख न केयल कृष्णमक्तो कै 
प्रतिनिधि ह्‌, यल्कि वे हिन्दी कै समस्त वैष्णव दी नदी, समस्त भक्ति 
सिस्य का किसी परश मे प्रतिनिधित्त कर सफतेहै। पुमा श्रीर 
कृमप्प भक्ति को लोकप्रिय बनाने भ दुरदास्त ऊषदो ने कितना येग 
दिया है इसका ग्मजुमान सदन म नही लगाया जा सकता ¡ सूरदाख 
> श्यपनो भक्वि-भायना के पक्राशित करने के लिए जिख माध्यम का सदाय 
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लिया वद्‌ सहज ही काव्य कौ उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित क्सेके योग्यो 
गया शरोर उसने न केयल वैष्णव तव्य के उयन्‌ टिन्दी के समस्त पुयने 
काव्य के एक श्राधार प्रदान किया, क्योकि सरदाच के काव्यम दमये 
सभी गुण पति ६ जो हिन्दी के भव्यक्नालीन कान्य की विशेषता" । इस 
दृष्टि से यद पर सूरदास के काव्य का सनन्त विश्लेषण > देना 
शछ्मषिर्यक दोगा । 
यल्लमाचारयं के दवाय पुष्टिमागं मे दी्तितं होने के पदले सूरदाम 

दैन्य माव से भगवान्‌ कौ भक्ति करते ये। बल्लभाचा्यं ने उनरा 
धिधियाना' छुाया रौर न्दं भगपरल्लीला-वणन करने की राया दी । 
तदनन्वर स्रदास ने इष्ण भगवान्‌ कौ गललीला शरोर यौवन-लीला को 
श्रपौ काव्य का विप्रये गनाया1 गल-लीला से सम्बन्ध र्पतैयाले पदो 
म सर्दाख की भक्ति का स्वरूप, वात्सल्य ग्रौर खप्य है । कृष्ण के याल 
रूप पर रीशकर न केवल नद्‌ गौर यशोदा वल्य उन परिजम तथा 
पुरजम मी कृष्ण से सहन स्नेद्‌ करने लगते ३1 यह स्नेह सूरदास ने 
कृष्ण की वाललीलाग्रो के वर्णन कस्ने भ गार नार व्यक्तं क्रिया, 
प्रात काल यशोदा ङृप्ण॒ के जगति हए माती ट 

जागिषए गुपाल लाल ग्रानेदनिधि नद गरल 

यशुमति कै बार्वार मोर भये प्यार । 
मेन कमल से विशाल प्रीति वापिका मगल 
मदन ललिव बदन उपर कोटि वारि डरे । 
उगत असप विगत सर्वरी सखाक करन 
हीन दीन दीपक मलीन छीन दुवि समूह्‌ ठरि } 


२४२ हिन्दी के वैव्णय कवि 


्राक्रष् की दुवि देखकर छदय मे जो उक्लाष उदिव हेव द 
उखका वद एक उदादस् दै । वाल्य को व्यक करने म एवासने 
दय के स्म से सुदम मावो के माध्यम उनाया है । माता के दय की 
शङ्का फरितने खामापिरु रूप भे चिनित हई ह -- 

समि भर घर श्राव प्यारे । 
दोस्त ऊश्च चाट लगि कड पुनि मेलोगे दोव सकर । 

कृष्ण के प्रेम मे उ-मत्त दोठ ग्ना गो वाहना देवी हु 

यशोदा कती टै -- 
ग्वालिनी स्याम तनु देखि यी श्राप तन देखिए । 
भीति ज रोद त॒ चित्र ग्रमैसि्॥ 

कहा मेरे दश्रर है पति दी प्ररछ को दोद प्रजं पयपान मनि । 

करटी त्‌ू ठीठ योवन मद्‌ सुदरी फिरति ग्रटिलाव गोपल श्रनि! 

यशोदा जग कष्ण को दड देती दे, वम यदी मालिने उन लिव 
करती हई कटसी दै -- 
य्युमति केहि यह सीख दई । 

युचि वायि तू मयति मथानी ेसी निडर मई । 

छण के प्रति यह वात्सल्य भाय यशोदा ग्रोर नन्द तथा सुदेव प्रौर 
देवी ऊ दय मे उस समय तकर वना रता है ज्र चे पूरण प्रोढाव्या 
आस वरते । इरी धरगनार मोपाल कृष्ण क खसा शन्तं तकं उनके 
भवि वही माय बनाये रपति टै! छृ्ण के लख्साप्रो का वसयरी का 
भम शद ॐ प्रसगे वद्धी सुव के साय प्रकट दुद्रा है -- 


1: 
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श्याम मखा को गे द चलाई 1 
श्रीदामा सुरि रग चायो गे द परयो सलीदट जाई 1 
याद ग्लो तत्र कैट स्याम की देहु नमेरो गेद्‌रेगाई। 
ग्रोरसम् निनि मो जाने मोर्मोजिनि ठम उरौ दिठाई ॥ 
जान वमिः ठम भेद गिरयो रय दीन्दे टी गनै कन्दा! 
सर सम्मा स्र देसत परस्पर भक्तौ क्री हरि गे द गिराई ॥ 


फे छदि मेरी शीदामा । 
कदे मो त॒म रारि बदाप्रत तनक बात ॐ कामा॥ 
मेरो गेद लेहु गा गदल गद गह्व कत धाट। 
खयि वदने न जानत हू कस्त उफयरि ्राई | 
ल्म कटै ओौ तुमहिं तययरि वे नन्द के पूत। 
सर स्याम दीदे दी निदै -टूव कदापत धूत ॥ 
श्याम के सम्मान केवल उनरी कीट के साथी है, त्वि -ठनरी 
विलासेलिर्मे भी उनका साथ देते! माखन चोरी मे, रखलीला मै, 
दानलीला म सगर जग दृष्णु उनरी सहायता ग्रौर परेम पूण स्दानुमृति 
याघ्चाश््तेष्टे। मधुरा्ैतरैठे हए छृप्ण ग्रपने गालखपाग्रौ की याद्‌ 
कसते रए मर्मन्यथा के साय स्दते ६ -- 


ऊथो मोदिं रज यिखस्त नाहीं । 
चदान गेङुल्ल ठन श्रावत खघ वृणएन दी द्याँई ॥ 
प्रात खमयं मावा यशुमवि -ग्रङ नन्द देगिि सुख पापत । 
माखन रोटी द्यी खनायौ श्रविदिव साथ -ययावत ॥ 
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गोपी ग्वाल बराल संग चलत सम दिनि दत सिव । 
सूरदास धनि धनि मजयाखी जिनसौ हसत व्रजनाथ ॥ 
परन्तु नसवासिये करै मधुस्मरेम म प्रया सर के काव्यम इतना 
प्रयल है किं वह्‌ वात्सल्यं रौर सल्य भावो का ्रतिकरमण करे पाठको 
क तन्मयकरदेताहै। जसा करि पले सद्धेत फर चु टे ुरदाख ॐ 
इष्ण ग्रपस्यामेद ॐ ग्रतुखार एकी प्रजार क भक्तो > सामने मित्र 
भिन्न रूपो मे नही राते, त्किं खमे पिप्रीत जा उन उत्छल्य भाव ते 
॥ मजे है, उनके सामने वे मय चिम चक छर्वो को करते हए भी 
शिशुवत्‌ दी रहते टे { छरष्ण ने रक्षसो का सदार किया, कालिय का दमन 
सिया, महाभारत के नरहर का नायक स्वा, फिर भी यशोदा फे सामने 
वे सुमरा गनेरटे! यशोदाने उनके प्रति सदैव ग्राशकाहीप्रण्ट 
की ग्रोर उन दुल करत्या पर श्चर्यं ही प्रकट किया; श्रद्धा या प्रादर 
भाव मही} इसी प्रकार कृष्ण के सपा सदैय उनरे प्रति सामा ही 
भदर्सित कसते रदे । भक्तौ ॐ सामने वे उनी भक्ति के प्रतीक के 
रूपभ प्राये ट, एक चिकाखशील चरि ॐ सूप मे मरी --यद बाठ गोप्यो 
के मधुस्भाव ॐ उदाट्र्खा से सष हो जाती है! शि क्म्ण 
के प्रतिमी गोपियौ का वही भाय थाः, जो युपा कृष्ण के प्रति। मासन 
चोर कृष्ण उनकी सधुररति के श्रालमेन ये, न कि वात्छल्य के ¡ देगिए-- 
जज घर धर प्रगटी यद्‌ तात । 
दधि माखन चोरी कै लै दरि ग्वालख्खा सग॒ स्मा ॥ 
मज-चनिता यद सुनि मन दय्मी खदन मरे श्रापै । 
माग्वन स्यात श्रचानरः पायं भुल भरि उरहिं द्युपायै 
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छृष् भी पोच वपं की ्रवस्थासे दी योपियो के साय श्ट गार-कीड़ा 
करने लगे ये। एक गोपी श्रपना श्नुभय वाती ई -- 
कहा कहो हरि गुण तो । 
युन महरि श्रप्दी मेरे घर जे कनै मोसीं॥ 
भै दधि मथति श्रापने मदिर गये तदो यह भाति] 
मोसोकह्यो बात सुनु मेरी मै खनि कै मुसकाति॥ 
वाह पकरि चोली गहि फारी भरि लीनं शक्वरी । 
कहत न यनै सुच की उति देखौ हृदय उषारी ॥ 
क्ष्ण की एन श गार-चे्नो का हल समकर वात्सल्य भाव से 
भजनेवाली यशोदा दैरान ह जाती ै। क्मीवेषृष्णके दोध्ती 
शरीर कभी शिकायत करनेवाली गोपिर्यो पो गाली देवी है । उनकी समम 
भ नहीं श्राता कि गलके छृष्णं इस प्रकार क, विदग्ध नायक जैसी, 
चेष्रँ कैसे कर सक्ता ै। वे गोपिये से कट्वी दै -- 
भटदहि सुतदि लगापति सरि । 
मै जानति उनके ढंग नीफे यते मिलयवि जारि ॥ 
चे यौवन मद की खय माती को मेयो कमफ कन्दाई। 
श्रापुहि फोरि यागरी खिर ते उरहन लीन्दे श्रा ॥ 
प्रत्र बात वास्य ओ यद्‌ ३ - 
करत श्रचयरी नद मदर को 1 
ससा लिये यमुना त्तर वैठा निरत नहि समलेग खट्र्का॥ 
कोठ सीभरौ कोड क्विनो वर्जी युवतिन कै मन प्यान। 


मन कऋम-वचन स्थाममुदर ते श्रौर न जानति श्रान॥ 
9 
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ङृष्ण के धरति ओोपियो का यह माव वराय॒र एक-खा ना रहता दै । 
सृष्ण उन सामने सदैव नायक फे समान प्रकट देति र श्रौर उर तरपना 
शग सङ्घ देकर उनफे मधुर भाव के तृषक्सतेदै। गोपियो काप्रेम 
मधुर भाव की मकि का सवृ उदादस्ण दै । परन्तु राधा शौर ष्ण 
काप्रेम मघुर भाव फी भक्ति नहीं सममलनी चादि उनके प्रेमका 
चिगणता उनङी लीला मात्र दै। राधा श्रौर कृष्ण दोनो मिलकर दी 
भक्ताके द देवष्। रधा श्रौर कृष्ण की मधुरति का स्ट चिनण 
करने के कार्ण टी सूरदास सस्य माव के मक्त कटे जति दै । 
यह पहले दी दिगमाया जा चुका दै कि सूरदासजी ने यधा शौर इष्ण 
के पेम का परसग विल्छुल स्वत दग से एक खर्ट-कान्य के स्पे 
लिखा दै । र्भी चकरई सेलते दए दोनो का यमुना-तट पर प्रथम मिलन, 
कृष्ण का दिठादईै भया प्रश्न, धनन नैन मिलि परयो ठगोरीः के साय भ्रमम्‌ 
प्रमोदय, यथा ऊ यशोदा के यहो जाना, क्ष्ण को गाये दुहन के लिण 
बलान, कृष्ण कै दय म “गाय दुहति श्रति टी रति वादी । एक धार 
दोदनि मै डारत एक धार जदे' प्यारी गदी { वाला परसग, रथा का 
प्रेम-छजगम के द्वा सा जाना श्रौर कृष्ण का वैद्य वनफ़र उसका विप 
उतारा, रुधा का श्रभिखार, धाकृष्णं को वनफेलि › समागम, परिणाम, 
विद्र, छृष्ण का दक्तिण नायकत सीर सधा का मान दथा शन्त मँ दोनो 
का मिलन, सिदोर-मूलना च्रादि समस्त वाते सूरदास ने श्रव्यन्त व्येरे" 
चार श्रौर विशदस्प स्ेवर्णुनकी। शगार सव के प्रन्तमैठ निवे 
मी सचा माव हो सक्ते ट, ये सय स्रदास ने श्यपने काप्य म चित्रित 
कयि! र्वो की दि से बास्वय म सूर्खागर एक मदाखागर है जिसके 
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सामने ददी का कई भी कान्य श्व्यन्त चि्ला रौर दटल्का मालूम 
पद्या । श्टुगार स्म सूरखागर की सम्पन्नता श्रप्रतिम दै, वेजेद दै | 
शगार का सयोगपत्त लिखने मे तो सूर ने क्माल क्या दी है, 
उसा वियोगपद शरीर भी श्रधिर सम्पन्न एव भावपूर्ण है । रघा 
चीर ष्ण मधुर रति के श्रालम्बन है। उनरी प्रेमक्रीडश्रा के 
देखकर गोपियिां के मन म श्रातादै किवेभी राधा के स्मान ङ्ष्णके 
एकान्त प्रेम छी ग्रधिकारिणीर्दो | रधाके ग्रति उनके हदयर्भ ईष्यी 
नही है, वे कदी दै -- 
राधा परम निर्मल नारि । 
कहति हौ मन कर्मना करि हदय दुप्रिधा यरि ॥ 
स्याम कौ एक छदी जान्यो दुराचस्नी श्रौर । 
पलु पिर मी रधा क माम्य की खरादना करती हुई वे चाहती 
यश्य कि उ्ेमी ष्या का उतना प्रेम नदीं त उसरी भाग 
मिल जाता -~ 
युनि पुनि कदति हैँ अजनारि । 

धन्य वदमागिनी यधा तेरे वश गिरिधारि॥ 

धन्य नदकुमार धनि तुम धन्य तेरी प्रीति। 

धन्य तुम दोड नपल जोरी कोक कला निनीति ॥ 

-दम विमुख छम कृष्ण सद्धिनि ग्ण एक दव देद | 

एक मन एक उदधि एक चिव दुनि प्फ सनेद ॥ 

क छितु पिन तुमि देसे श्याम धरत न धीर 1 

अुरलि मे तुव नाम युनि पुनि कदत ई बल गीर ॥ 
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पेमायतार छृष्ण गोपथो के परम मावं को स्त्ीकार ऊतते दं । 
स्वीकार ही न्दी, बे ता खय उर शपनेप्रेमकादानकरचुकेदे। तन 
भ उनका जन्म ही इसलिए हृद्या था । 

यद्यपि सुरदाखजी ने श्रीमद्भागवत री कथा का श्रतुसस्ण॒ क 
दी श्लीला का वणन किया दै, फिर भी श्रनेक स्थलों पर उनी 
उद्धायना सर्वथा मौलिक दै । गोप्या के प्रसङ्गमे टी हम पति 
फिनकेयरल राधा की -्रवतारणा श्रीर उसका इष्ण के साय प्रेम 
सूरदास की मौलिक कल्पना 2, बल्कि गोपि्यो के साय शृष्ण की 
मम-कीढ़ाप्रो मै भी सृरदाख ने भागवत से बुव श्यन्तर कर दिया 
दै। भागवत मे कृष्णं राख्लीला से पटले पियो , के खाय किसी 
स्ट की प्रेम-करीद्रा नदीं कसते, पर सूरदास ने श्चारम्भ से ही कृष्ण के प्रेम 
परसज्ञो का चिनण श्रारम्भ क्र दिया ई। गोपियो की प्रेम-लीला 
सर्वङ्गपूणं दै! परङ़ीया-प्रेम का चरम विकास उस्म मिलता दै 1 
दक्षिण नायक कृष्ण की ललिव, सुपमा, चन्द्रावली श्रादि गोपिधो दे 
साय गोप्य रति-कीड़ा, खरिडता नायिका्चो की मर्नारपँ, उनरी मान 
मतयर, श्रपराधी कृष्ण का श्रावैमाव, पुन॒ससकेलि श्रादि खमस्त गति 
सर्सागर म मीजुद ६! श्रौर इष्ण के वियोग मै गोपिया की 
वेदना-व्यया भ तो मधुर-रवि श्प सर्वो सपमे प्रकर हुई 1 इष्ण 
फा प्रेम देन्टियिर वाखनाश्रो की वत्ति का साधन नदीं खा, व उसने 
्मन्नङ्रय ज स्थायी श्नुरग ननङ्र गोप्यो की समस्त दद्धिय 
परयो फो श्न्मुगयी चा दिया हे ¡ श्याम कौ मघुसमूर्मि उनके येम-रेम 
म खमा मई दै ~ 


॥ 
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मन मर्यो नाहिन ठर । 
नदनदन श्रुत केत्े श्रानिएठ उर श्रौ ॥ 
बलत चितपत दोष जागत सपन सोयत राति । 
दय ते वद्‌ मदन मूरति छिन न इत उत जाति ॥ 
कृष्ण द्वारका चले जति है, फिर मी गोपिर्यो के मधुर मेम सौ नद्य 
मूलते। वे सविमणी से कहते ई -- 
स्विमणि मोदिं व्रज प्रिखरत नारदी । 
वा श्रीम सेलत यमुना तट विमल कदम की छारी ॥ 
गोपवधू की भुना कठ धरि विद्रत कुजन मादी | 
स्वय इष्ण गोपि के विरद भ व्यादुल द । मगवान्‌ कै श्रनुप्रद 
की यह पराकाष्ठा दै श्रौर मोपियेो कै अतिरि टस श्नुग्रह फा प्रधिकायी 
शीर के नदींदोसका। श्रत गोपियँदी पुटिमाग के श्चसार श्रादशं 
भक्त दै, क्योकि भगवान्‌ ने श्रपनी पुष्टि, यपना श्रनुग्रह, उन्दी के सरसे 
प्रधिफ प्रदान किया है] 
सुरदाख के प्ेम-चिनर्णो को पठते इट टम भूल जतिष्ट किः हम 
भगवान्‌ के चरि का अपरलोफन क्ररदेदँ। ययपि सूरदाखने ष्टरि 
मगान्‌, श्रादि विशेष का यन तन मरचुर प्रयोग किया है, फिर भी उनके 
वर्णन इतने ग्रधि मानपीय रर स्वामापिक दै कि हमङ््ण फ देय 
ता घ्यान भी नदीं रदता। सूरदास के साप्रदायिफ दष्टिफणए को न 
समभनेवलि -ग्रालोचक इसे सूरदास री कमजोरी कते ई श्चीर काव्य कै 
पिचार से उनङ्गी सगदना करते हए भी घर्मं के नाम पर उद लाचित 
कसते ह] परन्तु घास्य मे मगयान्‌ के देयस्य ओ ञुलादेना दी सूरदास 
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की क्कि कै र्टिकोण॒ से उनी सबसे बी सपलवा है । यदि भगवान्‌ 
क देवत्व का व्यान वना, ते उनके चाथ नते मैरी कीजा सती 
है, न उने प्यारदुलार फिया सकता दै त्रौर न उनके प्रति परमं माप 
का प्रदर्शन कियाजाखक्तादै। क्योकि धैखी दशा म उन देश्य 
सदेव टमारे सामने रतया । फिर मी खान खान , पर ` बुरदास स्म्य 
दिलाते जति ह मि कृष्ण ग्रवतारी पुस ही नही, सादात्‌ पूं बर्ह शरौ 
उनकी खमस लीला भक्तौ के टित दी है । दान-लीला कै श्रव पर 
जब गोषिया' ष्ण के पराक्रम का प्रत्याए्यान कसती ट वव्र उन 
भ्रम के दूर करने के लिए कृष्ण खय कहते है "-- 
यह कमरी कमर करि जानति । 

आके जितनी बुद्धि हृदय मे सा तितनी श्रतुमानति ॥ 

याकमरी फे एकं रोम पर वारो व्वीर नील पाटथर | 

सा कमरी चुम निंदति गोपी तीनि लोक श्राडपरर॥ 

परन्तु गोपियो" “कमरीः की महत्ता को महीं सममत ग्रौर वे व्यङ्ग 
के साय कहती ई शतुम कमयी के श्रोढनषरे पीवामर निं छत 
ससस कोरे ततु ऊपर कारी कमरी भ्राजव | साथ ही ये छ्य की बाल 
लील्यो की श्रालोचना करके उनका मज्ञाफ उदराती है! इपर 
उष्ण क्षते टै -- 
का माताके पिता हमारे । 

यप जनमत्त मकि छम दस्यो खी लगत् सुनि यत त्रे ॥ 

कमर माखन चोरी करि खायो कव बि मदवारी। 

दुव कौन फी ओैया चासव बाठ कदी यद भारी) 
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-शछ्मगिके पदभ ष्ण अपनी लीला का रदस्य स्य्टसूपसे प्रकट 
कसते दै -- 


भक्त देतु श्रवतार धरया 
कर्म धर्मके स ओं मादी योगजग्य मनन कथा ॥ 
दीन शुदारि सुन ्रवनि भरि ग्वं बचन सुनि हदय जरयो । 
माव श्रधीनख्दौ सदी के श्रौर न काहू नेक ॥ 
ब्रह्मा कीय्‌ रादि लौ व्यापक समे व सुर दै दुखदि दरौ । 
सुर स्याम ठव कटि प्रगट दी जहौ माव त्हुतेनय्यौ॥ 
पचन मधुर प्रेम की भक्ति की यह विशेषता है कि गोप्यो पर इस 
स्पष्ट कयन कां भी केर प्रमाव नदीं पडता श्रौर ये क्दवी ट - 
कान्द कटो की त्रात चलावत । 
स्वर्ग पताल एक करि राखी युवत्तिन के कदि कष्टा तावत ॥ 
लायक ती श्रपने घर को चन भीतर दस्पावत। 
कष्टा दान गोरख कहै षे खै न लहुं देपावत॥ 
शोपियां कृष्ण की नार्तो पर विश्वास नदीं करती, श्रौरे एत नीरख 
प्रसग को छोडकर पुन दान" की श्रोर उन ध्यान श्राकर्धित करी ट । 
पुष्टां की भक्ति के इसी ग्रादशं फे कारण सूरदास की भक्ति की 
प्ममियजना सुद्र काव्य का स्प घास्य करस । 


॥ 


स्रदास के श्रन्तर्जगत्‌. से योद्रा-सा पस्चिय पा लेने के चाद, उनके 
जीवने का घृत आनते की उत्सुकता देना स्यामाविक द! परन्तु येद 
का विधय है कि दतना खमय बीत सनेषपरमभीषद्मन तो उनके न्म 
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की मच्छि के ट्टिकोणा से उनरी सबसे वडी सफलता है । यदि भगवान्‌ 
क देवल का ध्यान बना दे, तो उने खाय नता मैनी कीजा छवी 
दै, न उन प्यार-दुलार किया सकता दै श्रौर न ' उनके भ्रति पम व 
का प्रदर्शन किया जा सता है। क्योकि वै दशा मे उन पेम 
सदैव हमारे सामने रदेगा । फिर भी स्यान स्यान पर सृर्दाठ स्म 
दिलाते जते ई कि कृष्ण श्रवतारी पुर दी नदी, सुषित्‌ पूरं रह श्रो 
उनकी समस्त लीला भक्तौ के हिव ही है । दान-लीला के शवर पर 
जब्र गोपियोः कृष्ण ऊ पराक्रम का प्रत्याए्यान करती टै तत्र उनके 
श्रम के दूर करने के लिए ष्ण खय कहते ई "-- 
यद कमरी कमरी करि जानति । 

जाक्रे जितनी बुद्धि दय मे सा तितनी श्रनुमानति 

याकमरीके एक योम पर वारी चीर मील पारप} 

सा कमरी ठम निंदति गोपी तीनि, लोक ऋआडप्रर॥ 

परन्तु मोपि्या “कमरी' की महत्ता के नहीं समभ॑ती श्रौर वे व्यक्त 
के साय कट्वी है--तुम कमरी के श्रोढनह्ारे पचार नर्द घीनद, 
कदास कारि तनु ऊपर कारी कमरी श्राजव | साय दी वे दृष्ण की वालः 
लीलाश्रौ की श्रालोचना करफे उनका मज्ञक्र उद्धातीहै। स ५ 
उष्ण क्ते है -- 
को माताकेो पिता मरि । 

क्य जनमत दमक तुम देख्यो दसी लगत सुनि चात ठुम्दारे ॥ 

क्य माग्वन चोरी क्रि गायो क्य पि मर्दवारी। 

दुद्व फौन कौ शया चारव वाव कही यद मारी ॥ 


दन्द े वेष्णव कवि १५ 


श्रमिक पदमे क्ष्ण श्रपनी सीला का रस सेट रूप से प्रकट 
करते दै -- + 


अछ देतु च्रवतार घर्मा \ 
क्म चके ठ भै नारीं योग जन्य मने न कश्य ॥ 
दीन गुदरि सुन श्रवरनि भरि गर्व वचन सुनि द्य जय्धो } 
माय श्रधीनस्डो खद के शरोर न काहू नैक ठर ॥ 
मह्या कर्‌ रादि लौ व्यापक खर को सुगर दे दुद दरो । 
स्र स्याम वम कहि प्रगट ही जहो माव तर्हैतेन रयै 
परर्तु मधुर प्रेम की भक्ति की यह्‌ विशेप्रदा दै कि गोप्यो पर दस 
स्र कयन्‌ का भी कोई प्रमाव नहीं पदता च्रौर वे कवी टै -- 
कान्द क्ट की, गात चलायद । 
स्यम पताल क करि यपौ युवतिन के कटि कदा वतावत ।! 
आ लायक तौ च्पने घर के वन भीतर इस्पाषतं। 
का दान गोरस कोष दै खयै न लेह देखावत ॥ 
गोप्या ष्ण फी बातो पर विश्वाख नदीं की, श्नौर इस नीरस 
भम को छदरकर पुन ष्दान' की श्रोर उन्न ध्यान श्राकपित कस्वी ह । 
घटिमागे की मक के इसी ग्रादं के वार्ण ददाल की भवि की 
प्ममिव्यजना सुद्र कष्य का रूप धारण क्र खरी । 
छ परिय पां लेने के वाद्‌, नके 
का विष्य है ति इतना स्मय पीत = 
नने पर भी हम न तो उनके जन्म 
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समय के परिघ ते श्चौर न जन्मस्थानं ऊ विपय म कुदं मी निश्चय-पूवकर 
कह सफते है । 

श्वूरसागस्पारवलीः म सूरदास ने लिखा है-- 

गुरूपररखाद होत यई द्रखन सरखठ वर प्रगीत । 

शसूरसागरः इस ममय॒ तफ समाप्त दो चुका देगा) सहिवय- 

लदसी" मँ उस्न स्वनाशल दिया गया ईै-- 
मुनि युनि सन के स्स लेख । 

दसन गौरीनन्द को लिसि युव्रलं सम्यतं पेज ॥ 

इफ ्रतुसार १६०७ सवत्‌ निफलना दै । सूरखागरसाराचली श्रौर 
साहित्यलदसी देनो लगभग समकालीन रचना मानी जा सफती हे , शरोर 
इक दसाय से सूस्दास का जन्म-समत्‌ १५४० कै श्रारुपास माना जाना 
वचचदिए । श्रगर रर्दासजी का जीयनकाल ८० वपं का माने तो उनी 
मोदयु सवत्‌ १६२० विक्रमी के लगमग मानी जा सकती ६। 

व्वौरसी वैष्णवो कौ वर्तः म लिता है--सि ग पाट ऊपर सूरदास 
जी कर स्थल दुत सरो सूरदास जी सखामौ ह परप सेवक करते | गऊषाट 
ग्रामे श्रोर मधुर के वीचोगीच दै) गह्लमाचायं के द्वारा युष्टिमामे 
दीद्तित होने कै वाद, सूष्दास ध्रोनायजी > मदिर भँत्तेवाकै लिप 
नियत म्ियि गये प्रीरतयसे वे व्रयव्रर मोयर्दन पर रटने लगे। खय 
सरदार मे छष्एजन्म क समय लिखा था-- 

ननद ज्‌ मेरे मन यनद भयौ, म गोर्न प श्रायो । 
तुम्दरे पुन भयी, दया सुनि कै, श्चति श्रातुर उरि धायौ ॥ 
>€ > >६ 
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जर देसे मोदन कटु योल, विर्दि खनि कै घर जाऊँ ! 
हतौ तैर घर फौ दादी, सरदात भोदि नाङं॥ 
भूत्यु के समय ये पास्सोली ग्राम चले गये ये) वार्तीः म लिखा 
दे--“ठव शरी गुर जी जान्यो जो भगयदिच्या ते शरयसान समै ताति 
सूरदास्रजी पारसोली गये है ।* 1 
सूरदास के तीन ग्रथ मिलते द -मूरसागर, सूरसागरसायचली, - परौर 
सारित्यलदरपी । इनके ग्रतिर्कि व्यालो, नलदमन शौर हरिवश रीका 
मी इनके अन्थ वताये जति है। प्ठुये प्रपामाणिफ दै। सारावली 
प्रर सादित्यलदरी, श्रवल मे सूरखागर से द्री निकाली गई ह, 
श्रत सुरदा का खारा काव्य सूरसागरमे दी सण्दीत है। दै मीय 
सप्रदग्रन्य टी 1 प्वात्त मे श्राता ६ै-श्रोर सरदाख जी मे सह 
खापधि पद्‌ कीये ६ तके सागर कषय सा सयम जगत म प्रमिद्ध्‌ मये। 
सृरसागर मँ भागवत की कथा के श्रतिरिक्त श्रनेकऊ लीला सणएटकान्थो के 
ल्प म स्त दहै। कदटाजता है कि सूरदास ने स्या लाख पद 
लिये ये, प्र य्‌ याव श्रव्युकछिपूणं रै 


नददास्त 


सृरदासत के ताद पुशिमर्गयि श्र्डुप के क्चिवा य नन्ददास 
खा नामे श्राताईै)! भक्ति के लिए सप्ते उदी येग्यता-माघुरुवा 
मन्ददाखनी म प्रचुर माताम थी। येद प्रेमी जीवये। षदो 
सौ गायन पेष्वाया की वात्ताः ॐ श्नुमार इद नाच-तमाशा देने 
करा यद्र शौक कफा। णक र इन्दाने दारका कं यात्रा की, प्र 


१५४ हिन्दी के वैष्णव कवि 


यस्ता भूल जने से कुदे के पास शीनन्द' गोव भै जा पुचे। 
चरो एक समी के यदोः भिक्षाटन करते हुए पहुचे श्रौर उसकी सुदरी स्री 
पर मोदित हौ गये) दिन-दिनि भर वे उसीकैद्वार प्र वैडे रहते नोर 
जय उसश््रीकामुख देखलेते सय ज्ञीरते। सखी के परिजन बहूव चितित 
दए श्मौर उन्दने गोवि छोढने का निश्चय कर लिया। वे लोग वैष्णव 
ये श्रत" गदल की श्रोर चल पडे! नन्ददासजी को जर,सर ह 
ते वे भी उनके पीर पीले चल पडे । परन्तु यमुना नदी ॐ किनि पहु 
कर नन्ददास के यमुना के उस पार्टी रह जाना पद] कथाफि उस 
खत्री ने मह्लाहो से मना कर दिया फर इस व्राह्ण॒ के पार न उतार । 
गोकल जाकर जन उन लोगो ने गुसाईजी से भेट की, ठम गुषाईैनी ने 
पूछा कि उस ताहाण वो नदी पार यें छो श्राये । बद म गुसर्दजी 
ने नन्ददास फो बुला भेजा । नन्ददासजी ने श्राकर शवात्‌ कोटि 
कदम लायस्यपूं पुख्पोत्तमः के दर्शन पयि, श्रोर उनसर मने मेह से 
छुरकर साच्ात्‌ गुसाई जी के चर्णारर्विद मे लग गया । लान कै उपयन्त 
ग॒सारहजी ने श्री नवनीतप्रियाजी के सन्निधान नाम निवेदन कराये। श्रागे 
की कया वाता कै ही शब्दो म सुनिए--“तम न ददासजी महाप्रसाद तेवे 
वैे। तर महाप्रसाद लेत टी नम्ददाख कः देहागुखधान सो नद} 

म पातर पर बरे रदे} भगवह्लीला भे मन मन्न रोय गयो । ग्रनेक 

नीलान के श्रनुमव देवै लग्यो] मेरेषरके चोर की सी नाई मेषि 

भये । सं करते सवाय दीय गयो । क्ल सुद्धि खी नही । ठय शुखादनी 

पारमे कान म कही के नन्ददाम जी उ दशन करे! > > 

चव नददातजी ने उच्के शी गुसाईजी के दर्शन करकेये पद गायो । 


दिन्दी के वैष्सर कवि २५५. 


श्रात खमय श्री वल्लभ सुत क उरवदि रखना कीजे नामः > >‹ >€ 
शी पनीत प्रिया जी कै दशशैन करत मान दी भगवल्लीला की रए भई 1 
जर पालने को पद गायो “रल गोपाल ललन का मेद मसै यशुमति 
दुलत । > »< 
सा नन्ददास जी के ऊपर श्री गुसाई जी ने एेसी कपा करी तय सय 
छिकानेन सो विनफो मन खी के श्री प्रधुन मे लगाय दीनो 1 >< भसे 
चे खनी की हू नन्ददास जी छर रास्ता मै पश्व सात गर नित्य दैख्ती 
इती परन्तु नददास जी वारी श्राडी देखते ही न हते । एेसे भरी गुसाई जी 
कीकृपाते ेसो मन के निघ दोय गयो हतो । >< >” 
उक्त प्रसग से न केवल नददाख जी के चरित पर, परल्कि पुष्टिमागीय 

वैष्णव-मक्ति पर मी, विशेष प्रकाश पड़ता है) भक्त के लिए श्रते प्रमी 
मने फ पाथिव श्रावर्पर्णो से दटवकिर भगवान्‌ की रूप-सम्पत्ति के श्राकर्वणु 
की तरफ मोड देना मर श्रमी्टदै। श्रौर विना भगवान्‌ कीष्पाके 
खा नदीदहो सक्ता] पुष्टिमार्ग के गुर दी साक्षात्‌ मगवान्‌ फे खस्प है । 

उनका छपा कटाक्त प्रास दो जानै पर मनुष्य का मने ससार मँ नही लगता । 

यदी नन्ददास जी के लिए टश्रा । “जिनकू" ससार एसो फीको लागते सै 
मतुष्य कूर उल्टी देख के धुरो सगे! जा. वे श्रौर सिकराने जते नादी 
हते श्रीरभ्री मदापर जी श्रौर शरी रुखादं जीश्रौर भरी गिर्िन जी श्रौर 
श्री यमुनाजी मरौर श्री व्रजभूमी इनका खसूप विचारय क्से । भ्सुन 

फे दूसरे श्चगतारन प्त कई ठिकाते विनक्गा मन नही 

लागते हृतो । जां विने भी स्वाभिनीजौ फे स्प चरणन 

मे क्षो है श्चवलिपिवुधरकार सखी भ्य कनि] यापे 


२५६ _ द्द कै चेष्व कवि 


क्यो दै शिव मेदि जिन वै मोहनी ञे दई । प्यारी कै पायन श्राज 
शान परे साई 1 

नेददास जी की रेक इतनी दृठ थी फर जप तुलसीदास जी स्वय काशी 
से व्रज श्रये श्रीर्‌ अपने साथले जाने वा श्राह करके कहने लगे फि 
ग्राम्‌ सचेते च्ययेोध्यार्भरते, वनस्चेतो दण्डकारण्य म॑र्हो, पूयी स्वे 
तेकाशीरभे रशे, प्मतस्वे तो चिनकूटम रहो, तप नददासजीने 
उत्तर दिया ;-- 

जोगिरिम्ेतो गो शरी गोवर्धन, गाम क्चे ब्रत तो नन्दगाम । 

नगरस्वेतो वसा श्री मधुपुरी, सोमाखागर प्रति खमिराम ॥९॥ 

सरिता सुपे तो यसो भरी यमुना तर, सकल मनोरथ, पूर्ण॒ काम 1 

जददास्त कानन स्ये तो यसो भूमि श्री च्रदायन धाम ॥२॥ 

चात की एेतिदािम प्रामाणिकता सदिग्य ई, क्याकि विद्वानों ने 
उसे गोक्ुलनाथकृत नदी माना रै । पस्तु उक्त श्रयतस्ण से नन्ददास 
के मक्त दय को चित्र स्ट स्प से हमरे सामने श्रा जाता दै, श्रौर 
सेम हम शिखी भरकर का सन्दे नदीं रट जाता | नन्ददासजी परम 
मादक भगपदीयथे। सखाथदीये एक उवकोयि केकि मीये 
दनी कयित्ता भ भाव रोर कला दोनो का जषा सयोग हृघ्रा ६ चैला 
स्षयोग शन्यन कडिनवा से मिलेगा । रोर कवि शिया, नन्ददास जद्विया 
सो भसिद्ध द्धी है। यास्तव मे भाषा कासा सस्व निखय हुमा स्प 
दनक "य्तपचाध्यायीः म मिलता दै वैखा समस्त छष्णकान्य म द्रढने 
सते हत चोदधौ जगट्‌ मिलेगा । इनके पिपय मै मक्त कवि श्रुगदाघजी ने 
कितना स्च कदा ६ 


| 


दिम्दी ॐ वैष्णव कवि १५७ 


नददाख जो च्छु क्छ रग रण मे पामि। 
श्रच्छर खास सनेट्मय सुत दह्येत दिय जागि ॥ 
रसिक दसा श्यदूधुत दती, कस्त कपित्त घुडार। 
मात प्रेम की सुनवं दी द्युटत ेम-नल धार ॥ 
रसिक वापे स पिर, खोजत हितं ढी भ्रात । 


[~प 


श्रे स्ख क चयन सुनि धरेमि चिगख है जार ॥ 


नददाखजी पै जीवन के समधम उक्त वाती से जितना शानं 
भ्रा होता दै, उससे अधिक जानने का के साधन नदी ६ । 


इधर हाल मे “वाताः श्रौर भक्तमालके श्राधार पर यह सिदध 
क्रे की कोशिशक जने लगी रै कि नददस जी वलसीदासजी 
के भा श्रौर सोर जिला एटाके पास रायपुर गोव के निवासी थे। 
तुलसीदाखुजी की पी के नामस कुद्धु नवीन स्वनाठेभी प्रकाश मे 
ग्राईदै। पर्छ श्रभी इख सम्बधमे कुलं भी निश्चय पूर्वक नीं 
च्टाजा सकता। 

नन्ददास्जी वेः समय कै चिपय मे बवल इतना कटा जा सक्ता दै कि 
ये सूरदासजी के समद्यलीन ये यरौर इना कविता काल छवत १६२५. बि° 
माना जा खक्दा ६1 नन्ददाखजी ने निम्र पुखर लिग्री ई -- 


„. भावस दशमस्कन्ध, स्विमखीमङ्ल) सिद्धन्वपन्चाध्यायी, रूप 
मह्धरी, मानमञ्जरी, यिरहमञ्चरी, नामचिन्वामख्िमाला, श्रनेगार्थनाम- 
माला ( कश ), दानलीला, मानलीला, श्रनेकार्थमन्नरी, जानमन्जरी, 
श्यामखगाईै, भवस्णीतः रास्पथाघ्यायी च्रौर सखदामाचरिति।] दित- 


हिन्दी के वैष्णव कवि १५६ 


पुनि पद्‌ पिय ऊ पाय बर धर सु दर रंग । 

निष्क है यद द्धरामृव पै पिरद सम॥ 

सनि गोपिन के चन प्रम ग्रोच सी लगी जिय। 

पिषलि चल्यौ नरनीव मीव खु दर मोदन दिय ॥ 

भैवरगीव मँ नन्ददाखजी ने उद्धय श्रौर गोपिये के सयाद म यचन- 

वक्रता के खाय साय पारिटय-पू्ं तकर श्रीर भकति-पूणं खरल गिवस की 
दृ्टता से उद्धव के योग की चिल्ली उदार दै! यदपि सूरदाख के कान्य 
की सस्छवा शरीर माधुर्यं नन्ददास के भेवरगीत मे नदी मिल खता, फिर 
मी मेवस्गीत एक सम्यक्‌्न्य दै श्रौर पुष्टिमागं के सिद्धान्तो फे ्नुखार 
भक्ति का सरूप समभन मँ सते काफी मदद मिल उक्ती है} 


कष्णदास श्रधिकारी । 


ये भी श्र्ट्यापके वैप्णय जातिकेथे) शृरषटेते टृए भीन 
श्रीनायजी के मन्दिर का श्रधिकरारी नियुक्त कियागयाथा। ध्वात्ताये 
द्मुसार इने चरि कीदो तरति बटे मे की है-एकतो ये 
ये श्रक्सद्र ये। गोवद्न से बद्वारिये यो लपूर्वक निगालकर 
शीनापी के मन्दिर से उनका प्रभाव मिरने ओ इन्दनि श्रपे श्रकवद़पन 
का परस्विय दिया] दूसरे येब्रेमी नीयमीये। श्रागरे गये श्रौर 
प्प वेशया फा नाच देवकर उ पर रभः गये श्रौर उसे श्रीनायनी की 
सेगकेलिएलेश्रयि। इनके श्रक्यदपन का दूमरा प्रमाणायददैकरि 
इरे गोखाई {षटलनायनी से श्प्रसतन एकर एक यार उनका श्रीनायली 
ॐ यह शाना-जाना वक वन्द फर दिवाया। ताद म श्रीनायमी ती 


१५८ न्दी के वैष्णव कवि 


पदेश तथा ग्य मे नासिकेतपुयण श्रौर इनके लिसे अतये जते दै। से 
ससे रथिक फुथकेर पद भी मिलते है । परन्व॒ श्रमी ठक इनी केवत 
-शसपशाध्यायी, मेवखीत, श्रनेकाथमञ्जरी शरोर श्रनेकार्थनाममाला दी छी 
ई । इनमे पदली दो पुस्तके दी विशेष परसिद्‌ ई 1 
इन्दौने भागवत के रसपच्चाण्यायी का सुदर शरोर सादिव्यिफ़ भाषा मँ 

खरस श्रनुयाद पिया &ै, जा एकदम लिक कृति जान पदता है । 
उदादस्ण लेकर देखिए-- 

चलत रथिक छुतरि फकित श्रवन मनि कुडल भलर । 

सकित लोचन चपल टलित जत विलुलित लर ॥ 

तैखिय पिय की मुरली जु-र्ली श्रधर सुधारत । 

सुनि निज धर्मं न तजे तस्नि निमुमनम यो श्रख १ 

>९ >€ >< 

सुदरपियकैौ तदनमिरि कै को नहि भूलै। 

स्पस्रोवर मि सरस ग्रुन जनु परी ॥ 

ऊुय्लि ग्रलकर मुख कमल मनो मधुकर मतवारे । 

तिन मिलि गये चपल नेने पिय मौन हमे |} 

चितयनि मोहन मन मीद जनु मन्मयरफाती। 

निपट ठगौरी प्राि मद्‌ मुुकनि मृदु दी ॥ 

शछधरमुधा के लोम मई ध्म दाचि ठुम्दारी 1 

जो छुम्धौ पद्क्मल चचला कमलां नारी ॥ 

जोन देउ यद श्रधग्त दी, सुने रुदर षरि! 

करिदं यद तन मस्म पिरद पावर मे मिरि परि ॥ 
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पुनि पद पिय के पाय हरि रं सदर श्रम । 

मिधसक है यद धरामृत पदै पिरद संग ॥ 

सुनि गोपिन के वचन प्रमनच्रोच सी लगी जिय 1 

पिपलि चल्यौ नपनीत मीत खुद्र मोहन दिय ॥ 
मनरगीव म नन्ददाखजी ने उद्धय श्रोर योपय के सयाद म वचन- 
वक्रता के खाय साय पारिषव्य-पूरं वकं ग्रीर भक्ति-पूणं सरल विश्वासो गी 
ढता से उद्धव के योग की चिल्ली उदा है। ययपि सूरदास फे काव्य 
की सस्सवा श्रौर माधुयं नन्ददास के मेपरणीतव मे नही मिल सता, फिर 
मी भेपरगीत एक सम्यक्‌अन्थ दै ग्रौर पुष्टां के सिद्धान्तो कै ग्रनुषार. 

भक्ति फा खरूप समने मे इससे काफी मदद. मिल सम्ती है। 


कृष्णदास श्रधिकारी 


ये भी श्ष्टछापके वैष्णुगर जतिके यथे। शृद्रषोते हुए भी इन्द 
श्रीनाथजी के मन्दिर का श्रथिक्रारी नियुक्त फरियागयाथा। ष्वात्तः के 
श्रनुसार इनके चरि कीदो चति ददे मके की -६- णको ये 
चे श्रक्द़ थे! गोवद्धन से बद्गालियो के यलपूर्वक निकालकर 
श्रीनायजी के मन्दिर से उन प्रमाव भियने मे इन्दोने श्प शकग्वद्रपन 
का परिय दिया! दूरे ये प्रेमी जीवमीथे) श्रागरे गयेश्रौर 
एक वेश्या का नाच देखकर उत्त पर रीभ़ गये श्रौर उसे श्रीनायजी क 
सेशकेलिएलेश्राये] इनके च्रक्पद्ेपन का दूसरा प्रमाया यद दै कि 
दरनैनि गोसाई विहलनायजी ते श्रप्रखम होकर एक वार उनका श्रीनायजी 
के यहो श्माना-जाना तक वन्द कर दियाथा। वाद्‌ म श्रीनाथजी की 


१६० हिन्दी के वैष्णव कवि 


चेस्णा से ही इन्दं पनी भूल मालूम हई श्रौर दनान क्षमा याचना कफे 
मोसाली का प्रसन्न करलिया। एक गद्धाया् नामक सी सेउनरा 
ब्रह्य परेम था, यद गात श्रीनायजी भी नदी पद कसते ये] गोखर्दजी 
से विमुख स्दने के कारण इहै प्रेतयोनिं मिली थी, बाद मरैद्याकसै 
सोसाद्जी ने इनका उद्धार कर दिया । मालूम देवा है कि येगी 
्रकृति के भक्त ये श्रर दण्डि छने के कारण सभ्य समाज कै शिवारते 
कम परिचितथे] फिरमी भक्तौ म इनरा नाम श्रादर कै साथलिवा 
जातादहै। यष्ट मक्तिकी ष्टी महिमा दै। घरदाख जी के साथ ये कविता 
मै ष्टो लमतिथे। प्क तार सुरदापजी ने कदा कि तम्दारी कविता मे 
मे छायारै। सपर ददाने एक पद खचन््र स्प से बनाया) जिसका 
चौथा चर्ण स्वय श्रीनाथजी ने पूरा किया था। बट पद देखकर सरदाघ 
जी ये प्रसन ए । इनका समय स° १५६० से १६६५ तक माना जा 
सकता ४ । जुगलमानचरित्र एक श्र गारस्छ कै अन्ध के श्रलावा इनके इक 
छटकर पद भी मिलते दै 1 कविता के ङु नमूने नीचे दयि जते द -- 
मो मन गिरिधर्छुवि पर ्ररक्यो 1 

ललित वरिभगी श्रगन परि चलि गयौ तदहाँई ठटक्यो ॥ 

सजल स्याम घन चर्ण नील है फिर चित श्नत न॒ श्रानत भय्क्यो । 

छष्णदास पिये प्राण॒ न्यो्छावरि यह तन जग सिर परक्यो ॥ 

इसी पद को गति द अन्तिम चरण को गकर उक्त वेश्या ने शरीर 

छोड दिया था योर चहं धीनाथजी मै समा गर्ह थी । ` 
यख-सरस गोविंद करत पिह्यर । 
सूर-सुता के पुलिन रम्यम पूले कुद मेदार । कः 


हिदी के वैष्णव क्वि १६१ 


श्रदूस खतदल विकसिते कोमल, मुकुलित, कुद कलार । 

मलय पपन वरद सारद पूरनचद्र मधुप कार ॥ 

सुधर राय सगीत कलानिधि मोदन नदछुमार । 

बजभामिनि सेग प्रमुदित माचत ठन चरचित घनसार | 

उभे स्वरूप सुभगवा-खीवांँ गोककला-सुख-खार । 

कृष्णदास, स्वामी गिरिधर पिय पदिरे रस मँ हार ॥ 

परमानन्ददास 

श्राप मे इनफी भी गणना की गर्दहै] ये श्रीयल्लभाचायजी 
म शिष्वथे! भ्चौरासी वैष्णवन गी वार्वा" म इनकी भक्िमावना तया 
ग्राचार्य जी की इन पर श्रलुपम छपा के करद ृत्तान्त दिये है । पटले बिरह 
स भाव इनफी फविवा मे समसे प्रधान रहता या, पर श्राचार्यजी 
की प्रेस्णा से दरन्तने कृष्ण की पउललीला को काव्यमय चिन करै 
उस दिशा मै भी श्रपनी योग्यता ग्रौर भावुकता का परिचय दिया। 
परमानन्ददासजी कन्नोज के रटनेयाले आद्य थे ! श्राचा्यः जी श्रहेल 
से रन जाते दए इनके या उदरे थे । इनका खमय समत्‌ १६०६ के 
लगमग माना जाता है} “परमान ददासजी कां पद, ्दानलीलाः 
ग्रौर रुपचरितः नामफ़ इनमे सिषे प्रथ मिले दै } इनी कविता सुनकर 
श्राचायः जी विभोर दो जति ये! इनकी भक्तिं सस्यमाव की थी। 
श्ीनाथजी का विरह इ श्रष्य या । नीचे के पदा म दय एी परतुमूति 
का रसा सुष्ठु चितण है -- ॥ 

त्रजके रिर्टीक्लोग प्रिचरि। ` 
तरिनु गोपाल खमे से ठि, श्रति दुबलतन हारे ॥ 


२६२ हिन्दी के वैष्ट॒व कवि 


मात जसोदा पथ निहास्त निर्पत सरफि-खकरि। 
जो कोर कान्द न्ट कटि रोलव श्रं खियन चदन पनरे ॥ 
यह मधुरा काजर कीरेखा ञे निरते ते कारे। 
परमार्नेद स्वामी धरतु रसे पयो चदा पितु तार॥ 


कीन रसिफ़ है इन वतन के) 

नद्‌ नदन यितु कासो रहिए, सुनि री सखी, मेरे दुखिया मन 7॥ 
कहा वे जमुना-पुलिन मनोहर कटो यद चद सरदि रातन कौ । 
कहा" वे मद्-सुगध-अमल रस क" वे परपद जलजातन ॐ ॥ 
कदो वे सेज पीय उन कौ पल गिदधौना गरु पातन कौ । 
का च द्रस परख परमा्ेद कोमल तन कोमल गातन रौ ॥ 


विर्‌ ॐ इन पदा को स॒नकर ्रचा्यनी ने क्द्य-च् गललीना 
वणेन करिः } वप्र परमानन्द म्यामी ने कहा.--जो महाय मँ कलु समन्त 
नाही | श्रीमगधयु ने कटा, “जो खान करि ्राड हम तो समर्भवेगे । 
जम प्राचायजी ने परमानन्दजी को अनुक्रमणिका सुनाई तप स लीला री 
स्फतिं द श्रोर उरन्दैने बाललीला के पद गये-- 


माई री कमलनैन स्यामसुद्र मूलत टे पालना { 
पाललीला गायत सख गोकुल की ललना॥ 

श्मर्ण तयण कमल नप मनि जस जोती। 
कुचित क्च मक्रगकरत लटकत गजमेती 1 

मढा महि कमल पान मेलत मुख मादी । 
पयपनो प्रिर्विय देखि पुनि पुनि स॒सिकारी ॥ 


दन्द के वैष्णव कयि १६६ 


जमति ऊ पुन्य पन बारप्रर लले) 
परमानद खामी मोपल सुतं सनेट प्राने ॥ 
जमा तेरे माग्य की कटी न जाय । 
ज मूरति मद्यादि दुलभ तो प्रणदे टं याय॥ 
शिप नारद समगादिफ महामुनि भिलि ये करत उपाय | 
तै नदलाल धूरि धूषर षु र्त गोद लिपयाय ॥ 
"तेन जद्धित पौटाय पालने दने देखि मुखिकाय । 
शनौ लालः' जाडं उलिदयारी परमा्नेद जु गाय ॥ 
्राचावजी इन षदं यो सुनकर उहुत ग्रस् ृए। वे 
नित्य श्रे पदो को सनते ये, श्रत दन्दने मिन भिन्न श्ययखरो पर नित्य 
कीतन कै ग्रमे पद बनाये द । 


मनद 


मे मी श्राचार्यभी मदाप्रयु के शिष्य) परम भागव ग्रोर अष्ट्ोप 
केक्विधे। इने गायने की प्रसिद्धि च्याश्रोरथी। गदशाहने 
द्ै बुलाया | दशाह का सम्मान श्रखीकार क्सफैये वैदल ष्टी 
फतद्पुर खीकरो परटुवे श्रौर दशाद के प्रा्रह पर इर्न्ोने नीचे लिपा 
पद गाया-- ् 
सतमद्ोक्दासीफरीसा काम 
प्राव जात पनदियां टी व्रिसरि गयो हरिनाम ॥ 
जिन मस्व देखे दुख उपजत, विनो कसि परी सलाम | 
छुमनदास लाल मिरिधर कठि श्रौर समै उकम] 


१६४ हिन्दी के वैष्णव कवि 


देशाधिपति यह सुनफर बहूव कुट , परु उन्दने इमी भवि 
भावना की प्रशसा करके का--जो इनो काहू बाच को लालच हेय तो 
मेरो जस गावे नरो तो श्रपने परमेश्वर सो सवो स्नेह दै" । गोयर्दन 
लौटकर इन्दीने सन्तोप गी सोक ली श्रौर प्रीनायजी का दर्शन करे वे 
पद गये- 
नैन मरि देखौ नदकुमार । 
तादिनितेसमे मूलि गयौ हो व्रिखश्यो पन पनवार्‌ ॥ 
मिनि देवे रौ यिक्ल भयो हौ श्रय श्चग समर हारि। 
ताते सुधि दै सोधरी मूरति की लोचन मरि मरि वारि॥ 
रूप रास परिमित नही मानो केसे मिले लो कन्दाई । 
ऊुभनदास प्रभू गोवर्धन धर मिलियै हरि री माई ॥ 
दिलगिन कठिन दै या मन की] 
जके लिए देखि मेरी सजनी लाज गद्र॑ ख तन की॥ 
धर्म जाड ग्रं लोग टौ सत्र स्रङ गावो कुल गारी ) 
सो वयौ रदे वादि पिन दे जो जको दिवकायी ॥ 
रेते पद सुनकर श्रीनायजी बूत प्रव हृ रौर कहा---धद मो 
प्रिन रहत नादी" । 
इनके निलौम श्रौर निरिं भाव का उदार श्वी" मे दिया दै । 
एके श्रार रजा मानरसिंटे धीनायजी के द्धन को श्राये। ऊ भनदाष 
जी के कौर्वन पर प्रसन्न होकर उन्दने -दर्द श्रशफियो छी यली 
भेट क्स्नी चाही} परत उर्दते उसे वस्व श्रस्वीकार कर दिया। 
जथ मासि ने पूछा फिश्राप क्या चाहते ह ते इन्दनि उत्तरदियार्गि 


हिन्दी कै वैष्णव कचि श६५ 


मँ चाहता हूं फरिश्राप चले जाए शरोर यदो कमी न श्रदरए। 
ऊ भनदासजी ओ भक्ति देखफर राजा दङ्ग रह गये । श्रीनायजी भी 
ऊ मनेदाखजी के भाव पर वृहतं प्रसन्न दूए । 
क्‌ मनदासजी सूरदासजी ॐ लगमग समकालीन थ } इनका स्वा 
कोई ्रन्थ नही मिला] टकर पद मिलते ह । उदादस्ण लीजिए । 
श्वामिनीजीः की प्रशसा मे इना एक पद यह ईै-- 
फुमरि राधिका के तव॒ सकल सोभाग्य 
की पा वदन ऊपर कोटिस चद्र वारो । 
सजन कुर्ग सत॒ कोटि जघन ऊपर 
सिंह सत मोटि उपरि न्यो्यायेरि उतार ॥ 
मत्त सत कोटि चालि पर कुम सत 
कोटि दने चन परि वारि डारौ। 
कीर देश कोटि दशनन पर काषटिन वायं 
माग खत कोटि भैनी ऊपर कपोत रत कोटि कर जुगल पर वारने 
नादिन कोड लोक उपमा जच धारौ । 
दा युः मन स्वामिनी मु नपसिख श्वि श्रद्धु सटान कदा लगि समरो | 
लाल गिरधर क्व मदि तदि लोली बद स्प शिन छिन निटारौ ॥ 


श्रष्ट्ाप के न्य फवि 


श्रट्धाप यै शेष तीन मक्त क्वि च=तुखुजदाख, छीसम्वामी श्रीर 
सोगिन्दस्वामी भे। चतुमुजदा्च जी ऊमनदास जी के पुपरश्रौर 
नखा विद्ल्लसाथ जी कै शिष्ये! इनके लिये ठीनप्र्योफाषया 


१६६ हिन्दी के वैष्णव कवि 


लगा है --दादश यश, भमक्तिपताप शरीर द्विच नन मङ्गल । इनका 
एक पद्‌ नीचै दिया जारा है -- 
जसादा । कत करै द बात 
तुम्टेरे सुत > करतः मो पै कहत के नर्द जात ॥ 
माजन कोरि, ढारि सगर गोर लै माखन दधि खात | 
ज वरन त श्रोसि दिखावि, स्वह नाहि सकात ॥ 
छर प्रयपटी कह ला वरसी दुवत्त पानि सा गात] 
दाख चवुुज गिरिधर गुन है कटति कविं खङुवात ¦ 
छीदस्वामी जी परिहटलनाय जी के शिष्य प्रौर मधुस ॐ चैत्रे थ । पे 
ये यड सम्पन्न यीसल के पुरि श्रौर उद्र श्त के पडे ये, परु - 
म श्रय गिरिधर सो पटचान। 
कपट रूप द्धलवे ग्रयि पुरषोत्तम नहिं जान ॥ 
खेयो गदा क्र नहि जन्या छीय रहो श्ञ्ान । 
छीत स्वामि देखत पनाय श्री विद्धल कृपानिघान ॥ 
इसके ताद्‌ दन्देन वीखल के म्लेच्छ कटर उक्र दिया । वीरवरं 
ने द्मफयर से शिकायत की, परन्तु रक्रर ने वीरल का उहया शर्मिनय 
मरदिया! क्ते टु, श्रक्वर सवय भख -दलक्र कीक्तनं र समः 
इमा गान सुनने गया था । 


मोचिन्द्‌ स्वामी 


भी योसाईद निषटलनायजी > रिष्य श्यौरश्रीनायजी के परम मक्त थे} 
इने मी गायन की ख्याति हूत यी, श्चौर स्वम अमर बादशाह भेत 
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बदलकर गोल म-द्नका कीर्तन सुनने श्राया था। परन्तु इनकी 
भक्ति की रेफ देखिए कि जिस पद पर गदशाट ने "वाटः वाहः गी वट 
द्‌ इन्होने वाद मँ कमी नदी गाया, क्योकि वद शठा हौ मयां था। 
भर्त के लिए वादशाद का सम्मान इकर देना श्रासान पात थी, पर व्ययदाग 
भ यह उख समय कते ले सकता था, उसे सोचकर श्राश्वय होता 
दै] दनक एक पद देखिए ~ 

प्रात समयं उडि जघुमति जननी गिरधर सुत को उपरि न्दयायति । 

फेरि सिंगार गसन भूषन सजि पूलन रवि रव्चि पाग ॒म्रनावति ॥ 

छे येद अगे अति सोभित पिच प्रिच चोव ्रखाजा लागति । 

सथन लाल पू दना सोभित राज कि छर क्तु कटति न ग्रावति ॥ 

विपिध रुम की माला उर धरि श्री कर मुरलि वैत गदावति । 

ले दरपन देखे श्रीमुख को गोविंद प्रभु चरननि सिर नापति ॥ 


दितदरिविश श्चार साधावल्लमी सम्प्रदाय 


दितदस्विशजी मध्वाचायजी के द्नुयायी गोपाल मह वे शिष्य भ 1 
गदभ जय श्रीयथिकाजी ते दन्द खप्न मे मन दिवा, त इनि यणा 
वल्लमी नामक प्क नमीन सम्प्रदाय की स्थापा की, प्रर खया. २५८२ 
मै वृन्दावन ज शरी राघावल्लम जी री मूरति स्थापित की । द्मे मवमे 
सधाकृष्ण की युगल पमृ्ति की भक्ति का श्रादर्शं रै) मम्प्रदायरे 
सिद्धान्वाुखार इन्होने सथाद्म्ण -त विशुद्ध श्ट गार पेलि वा सर प पुन 
पिवादै। कन्य चि से इनके वरन उ्वकेयि के द। याक 
दिव्य म्ट्गार रूप का मोहर यग देनिष्-- 


श्ट 
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श्रज-नय तनि कदय-मुकुट-मनि स्यामा श्माज वनी । 
नस सिख लै श्रेग-श्रग-माधुरी मोहे स्याम धनी ॥ 
यो रजत कपरी सूथित कच कनक ॒कजनदनी 1 
चिदुर चद्रकनि वीच श्रध पिधु माने अ्रमत फनी । 
सौमग म्स खिर सवत पनारी पिय सीमत ठनी । 
श्रदुटि काम कोदड नैनसर, कजल रेख शनी ॥ 
भाल तिलकं तारक गरुड पर नाखा जलज मनी । 
दनु द सरसाधर पल्लव पीतम मन समनी ॥ 
चिलुक मध्य ्रति-चारं सहज ससि सोचल बिंदु कनी । 
प्रीतम प्रानरतन सपुट छुतच कलुक्रि सित तनी ॥ 

रुज म्रनाल बल दस्त वलेय जुत परस सरस छुवनी । 
स्याम सीख तरु मन भिंडवारी स्ची सुचिर रवनी ॥ 
नाभि गेभीर मीन मोहन भन खेलन कौ दनी । 
कस कटि परशु नित किकिनि वृत्त कदलि खभ जधनी ॥ 
पद-श्रवुन जावत-ज्ुव भूषन प्रीतम-उर श्रवनी । 
नव नव माय विलोम माम दग विष्टपि वर करनी ॥ 
ञे श्री दिवटरिवश प्रिव स्यामा तिर्द धनी । 

गायत सुवननि सनत ॒सुग्याफर चिन्व-दुरित-दपनी ॥ 


गधायह्लमी सप्रदायमे राधाका महच छृष्ण मे भी श्रधिक माना 


अता द, क्योकि कृष्ण खय रधा के वस मे ष । दिवटसिश जी कवे ६-- 


हरि गमना रधा राधा रट | प 


श्रनि श्धीन रादर जयपि प्रिय उदयत द नट वाप नागर ॥ 
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सभ्रम दुम परिरमन कमन द्रंदत श्रतुदिन कालिंदी तट 1 
पिलत, रेत, विपादत स्वेदित त्तनु खचित, श्रवन त्र सीवट ॥ 
गग परिधान यसन मँ लागत॑दै ताने पीत पट) 
जेशी दितदरियख भ्रससिव स्यामा दै प्यारी चन भरट ॥ 
जच जुगल रूप मजरी रसाल । 
परिथक्िति श्रि मधु माधी गुलाल ॥ 
चेपक जडल कुल पिविध सरोज ! 
गरैतकी मेदिनी मद मुदित मनोज ॥ 
गेचक चिर यै त्रिमिध समीर 
मुकुलित त॒ मदति पफ कीर॥ 
पायन पुलिन धन मजुल निङकुज । 
किसलय तैन रित ख्ख पुज॥ 
मजौर मुरज डफ मुरली महग । 
राजत उपग बीमा ब्र गख चण ॥ 
ऊपर कं उद्यदस्णौ से यह स्म विदित हो गया होगा कि श्री दितदरि- 
शजी एक उच कोटि के क्पिये। माव प्रौर मापा दोनो च्यक 
उन प्रथम श्रेणी के किये भ खान मिलना चादि । सेद है करि श्रभी 
तफ हिवद्रिवशजी का हिन्दी-खादिष्यिरा ने उचित श्रादर नदी किया ई । 
सिद्धा वन्सम्ब धी दनी छुटकर कविता के श्रतिरिक इनके पदा का सप्रट 
िक्वोरासीः नाम से प्रसिद्ध द, मो उसमे ८४ पद दै । दितदरि 
चशजी ऋआ ‹स्वनाल सवत्‌ १६०० से १६४० पि° तफ माना जाता 
रै विदधाना ने इनका जन्म सवत्‌ १५५६. माना दै, यदपि रधावक्लमी 
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सपरदाय के भक्त गोपालग्रवाद शमी मे सवत्‌ १५३० भ इना जम 
लिपा दै } इनस जन्मयान मथुरा के निकट बादगो रोर माता परिता का 
नाम तागा शरीर केशवदास मिश्र था | 
रितदरितिशजी ॐ स्प्रदाय ने रफी उन्नति ग श्रौर उपम कई 
भक्त दिन्दी के श्रच्छे कमि हो गये ह । शरोर के राजगुरु श्री हरिम 
व्यास इन्दी केरिष्य ये] शित चौरसीः पर कर दीकर्पे हए 
भमदाम ़ी लिखी हई ५०० पष्ठो की टीका रौर दूसरी लोकन 
ह्यय लिखी हई दीफा । हितदरिविश जी ' की स्तुति श्रीर 9. 
2 दावनदास जी ने 'हितजी की सहसनामायलीः तथा शरी चमु्दाम 
जी ने शित जुको मङ्गलः लिखा । दित परमानन्ददास जी ग्रः 
चजनीगनदासजी ने मी इनगर प्रसा म पद लितै है। 
नीचे राधाप्लनमी सम्प्रदाय के कं भक्त फवियो जा परस्चिय दिया 
जाता ६ । 
रियम व्यास - 
व्यानः नाम से परसिद् श्रो्छा के शरी मुस्क शाह ॐ यजगुर भी 
त्यम व्यास पटले गौढीय सप्रदाय फे वष्णय थे} सष्ठ के विप्रान्‌ 
वया पाछाया पडित लेने ॐ कार्ण ,रन्दोने इ दावन म जार हिवदयिश 
जौ को शाचा्थं 2 लिए ललकार । दितदयिश जी मे कदा-- 
ओ एक मन बह्व ठौर करि कहि कौने सलु पायौ । 
जदं चदं यिपति जार जुवती ज्ये प्रगट पिंगला गायौ ॥ 
स्ते घने दी हरियिम जी पर इतना प्रभाव" पडा कि मे साया पारित 
भूलकर राधाम भक्त नन गये । बजमूमि से टह उतना श्रतुरग 
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शो गया पि महारज मधुकर्थाह के खय उुनाने प्राने पर भीये 
इन्दान छोडकर ग्रोरछा नहीं गये श्रौर उन्दने मर्म॑पीगा ऊ साथ 
मदरज से उ्हा-- 
शरेदावन के इद्त हमारे मात पिता सुस तध। 
गुर गोग्रिद्‌ माधु गति मति खख फल धूलनि कौ गध ॥ 
दनि पीठ दै ग्रनत डीटि करिसे ग्रधनमे च्रध। 
व्यास, इनि दोडै श्रौ छदे ताफो परियो कध ॥ 
प्यासी का स्वनाफाले सवत्‌ १६०० माना जाता दै । इने वनाम 
लगभग ८०० पद मिले हे, जिनमे साम्प्रदायिक सिद्धान्त से सम्बन्ध रखते 
वाले ग्रोर राधाकृष्ण के विहार फे पद हं } इनगरी क्रिडा उचेटि ॐ दै ) 
भ्ुचदास 
दने जीयनदत्त फ विप्य मे कैल इतनाजातदैकियेखम्नमे 
शरी दितदरिपिशजी ॐ शिष्य हए ये । इनका जन्म लगमग सवत्‌. १६५, 
श्रार गोलोफयास सृत ४७४० कै लगभग माना जता दै । छोटे पे 
समर मि्लाफर इनके चालीस भन्थ मिलतेर्ट। इनङीश्रगार ससक 
स्वने उडी मधुर लेवी ६1 
- चाचा दितद्धन्दाचनदास 
चाचाजी पुष्क्स्तन के निगखी गौड़ ह्मण ये1 इनकम 
मवत्‌. १७६५ म हृध्या था । राघावल्लमीय भोत्वामी दितरूप के वरे शिष्य 
ये। श्रपमे समये गुखार्दजी के पिताक गुरुभ्रावा छने फे कास्य 
लोग इन्दर चाचाजी कदे ये! नसा कनिवामल सात्‌ १८०० से 
$८४४ तफ माना जाताडै! महायान नागरीदास के भां -दानुर्धिट्‌ 


१७२ टिन्दी के वैष्णव कवि 


रनक श्चा्रयदावा ये | पर राजकुल म भगद्धा होने पर ये इृन्दावन श्रा 
यते श्रौर मृ पर्यन्त की नदी गये! इनके स्वे हए २५००० कै 
लगमग पद श्रौर छन्द मिले द, पर कते है इर््देने एक लास पद पनरे 
थे। राधाकृष्ण से सम्बन्ध रपनेवाले नपशिलः श्रष्टयामः समय 
प्रमन्थ, छुन्दलीला प्रादि विपया पर इरन्देने ऊविता की ६} माप्रा 
शरोर भाव दोनो दृटियो से नरी कविता श्रनृटी हई दै । 
श्री हरीजी 

राधाव्लभीय खम्रदाय के प्रसिद्ध कवियों मे टीजी का नाम रन्ति 
है, परन्तु काव्यकला के विचारसे इनका स्थान काफी ऊँवा रखना 
पडेगा । प्यधासुधा शवक नामक इनका एवं अन्य मिलता दै, भि 
११ दोरे प्रीर १०३ कमित्त-खवैे हं । यह ग्रन्थ सत्‌ १८३७ वि० मै 
समा दृश्या था । मकि मावना ॐ साथ ऊाव्यालङरारो कौ वहार इन 
कविता म देरी जती ६ै। 

निम्बाकंमताञुयायी कवि 
स्वामी दरसिदिस 

निम्र मत के सिद्धान्तो की शर्ण लेकर इन्तने यदी सप्रदाय' नामव 
एक मेयीन सप्रदाय की खापना की थी । इनफा जन्म-सयत्‌ श्रनिरिवत 
दै, पर च्यकवर पे गदी पर वरैठने के समय तङ इनकी स्याति दो चुगौ 
थी, पला श्रुमान होता दै! इनङा कचिवा काल सवत्‌ १६०० से 


२६१७ तक मानागयादै। वरे नाटय व्रा्यण॒ु थे, या खारखत इस 
विषयमे मतमेददे। जोदो,ये परम वैष्ण॒य ग्रौर यधा्ष्ण॒ के मक्त 
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थ, साय दी ए प्रल्यावे गायनाचार्य, य्दा तकृ किं सख्य तानेन इन 
गुर्यत्‌ सम्मान क्सतेथे] एक गार खय श्रकपर साधु मा वेप धारण 
क्र तानमेन के साय इना गा सुनने श्राया था। यद्यपि इर 
क्विता भाप्ा ग्रौर कला द्टिफोण से श्रत्यत साधारण कोटिकी दै, 
पर भाय श्रौर मगीत ऊ चट से उसका स्थान उच दै । 
श्री भस्नी 
निम्यारिग्धदाय के प्रसिद्ध परिढव केशव पश्मीरी फ मटजी प्रधान 
शिष्यये। निम्बामत की इर्न्तेने वटी सेवा की। इनका जन्म 
०५६५ वि० के लगभग श्नुमान किया जाता दै, तथा कविता-काल 
१६२५ वै श्रासपासत । श्युगल शतः नाम से इनफे १०० पदौ का 
प्रह तथा एक ध््रासििानीः नाम की पुस्तक मिलती है । यथपि काव्य- 
स्लाकी दृष्टि से इनफी कविता साधारणं है, फिर मौ भक्ति का चमार 
उमे पर्या दै । 
भगवत रसिफ़ 
यदी सम्प्रदाय के श्रारव श्रौर शन्तम श्राचायं श्री ललितमेहनीदासजी 

केयेशिष्यये, पर दन्दने गदी का ब्यधिमार नदीं लिया च्रौर निष 
मातर से ये सम्प्रदाय की सेवा ते हु श्रपने भचिमाय का प्रशन 
क्तेरे। ३ दिन-पत भगवद्धजन मे मस्त रहते थे । इनका जन्म- 
समय्‌ चयत्‌ १७६५ के लगमग माना जावा दै । इन््ौने ह्व से पद्‌, 
कवित्त, कुण्डलिया श्रौर छ्य उनाये, जिनमे वैराग्य श्रौर शट गार दोनो 
अपने निप हृष सूप मे व्यक्त हु दै । उरुडनियेः म नीतिवाक्य प्रौर 
सूक्तयो की प्रधानता दै । रं 
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श्री चैतन्य-च्रहुयायी कवि ' 
गदाधर हट 

श्री चेतन्य मदाप्रयु के समणामयिक ची गदाधर भद्र दक्चिणी गह्वर 
ये| दनफे नन्मस्यान तथा जन्म-काल का टीकरुपता "नहीं मिलवा । 
पर यह निश्वय ई करि सयत्‌ १५८४ परि° के पहले इन्टंने महाप्रभु से दीका 
लेलो ोगी, क्योकि यह तिथि मदाप्रयु की निघनविधि दै] जीय 
ोखामी की प्रेस्णा से ये दृन्दावन्‌ मे जाकर महाप्रसु फे रिष्य हए थे। 
ये सस्छृेत फे भी विद्धान्‌ थे, श्रत सस्छृत मे कवित्ता लिखने के श्रतिरिषिः 
दनरी भाषा कविवा म मी सस्त मिधित शैली पाई जाती दै। प 
विन्यास की दृष्टि से उनी स्वना का सोष्ठव प्रनृडा ईै । इनका स्वा फोर 
ग्रन्थ नीं मिलता । फुटफर पद पये जति द । 

खूरदास सदनमे(हन 

मदनमेोहनजी के परम भक्त श्री सुरष्पजजी प्रपर फे य्य म 
सढीले कौ ग्रमीपथे। चयेश्री चैतन्य कै गौदीय मम्ध्टाय बै नैष्टिक 
वैष्णव परीर जाति के ण॒ थ| इष्टदेव कै नाम के साथ मिलकर 
इनका नाम इतना प्रसिद्ध दो गया तिं ्रघली नाम लुप्त सखा दो गया। 
इनकी खघ सेया प्रसिद्ध है। एक वार-सस्कायी ग्यजाने का तेरह लाय 
ख्पया साधु-तत्कार मँ सच हय गया । इन्दौने सजाने म ई ट-पत्थर मसर 
यनघानी को मेन दिया , रौर लिख भेजा-- र 

तेर्द लत सील श्रये, समरे साघुन मिलि गय्कै । 
श्रप्दा् मदनमोहन श्राधी रात सरके । 


हिन्दी दे यैव्ण्व पि १७५ 


ये से सके कि इृन्दावन मे जावर स्फ श्रौर जय दशा अ हर 
प्रघ्तता पूर बुलाया ठो कदला दिया फि यमीनी से श्री इृन्दायन की 
लिया मय्ना दजार गुना श्रच्छा ३ै। दनसा स्वा मई मन्य नही 
मत्तता । स्वल ट्ख फुटफ्र पद मिनि ई। 
अन्य वैष्णव कवि 
फिषी सम्यदाय विशेष से सम्बन्ध म रग्मेवाले वैष्णवं स्यिमो 
परिपस्ण्‌ मीचे द्विया जाता दै-- 
मीसवार 
वेष्णय मक्ता मरौर फिर दी नरी, प्रयुव मास्त फे दतिदास भँ 
मीगगरई म नाम इतना परसिद्ध छो चुका द फि रयेफ पटा लिखा ्रादमी 
उने ष्ठ न कुं परिचय श्रयश्य रपव है ! इने सम्बन्ध गी कथा 
नसमाज कौ सम्पत्तौ गईह। कृष्य 7ी भक्ति मे इन्हाने सतख 
कास्मक्र दिमाथा। उदयपुर > महार्णा कुमार भोजराज की 
पती हेते ह्‌ भी इन्दौने यजबुख पर लात मारकर वेयगी सुधां के साथ 
सासारिके कष मे दिने परिताने ल निश्चय क्र लिया। परु उसक्र 
कं उदन दह कितना ग्यम मिलाथा यदतो इनम दृदयष्टी 
जान स्वादे, या भोद्य प्रहत इन सन्स पदा के युननेगाले महद 
जन्‌, केयाफि (केसी कमी मक्तिमाय के उन्येप मे इनका श्रनदन्ज 
छलक शात था । 
नके पदा घी शब्दप्रली से परिदित दोतादहैवि इन प्र सत-भका 
का व्रभाने अधिक या! रहा जादा किरदार इनके युर भे। परत 
सन्ता यै लियुष्ण यो इन्दो कमी सदं श्चपनाय, क्योकि भमिरधः नागर! 


२७६ हिन्दी के वैष्णव क्षि 


से इनी पचान उचपनसेदी दो चुीथी। मीयकी चठ मकिके 
देखकर यही कटना पड़ता & कि इद स्वय शगिरधर नागर से मकि की 
प्ेस्णा मिली थी | गिरधर नागर के मीया ग्रपना पत्ति मानती ी। 
उन्दी फे बिरटमैवे जीवन भर तक्ष्पतीरी। माधुर्यं भावकौ भरि 
क अन्तर्गत विप्रलम का भाव मीरा मे जितना गह्य दै उवना किसी श्रय 
कपयिञँन मिलेगा। यपि सूरदास गी मोति इन्दोने सचारी मावा गी 
बहूलवां श्रौर बिविधता > सदार श्रपनी मावानुभूति को विस्तार नदीं दिवा 
है, फिर भी उखकी तीव्रता मरौर गम्मीरवा तक सूर की भी पच नदा द 
पाड दै । उदादस्ण देखिए-- 

धी एक नटि श्रावदे, ठम द्रण मरिन मय | 

ठम रौ मेरे प्राणजी, से जीवण॒ टौय। 

धान न मरे नीद न श्रावे, विरद सतवे मोय। 

घायल सी घूमत फिर रे मेयो द्रद्‌ न जाश फोय । 

दिवस तो साय गेधादये रेरेए गमद सोय। 

प्राण गमायो रतो रे मेण माया रोय। 

जा मै टेखी जाणती रे प्रीतं किया दुख दाय । 

नगर दिठोय फेस्ती रे प्रीत करे मरत कोय) 

पथ निरा डगर बुद्ध उमी भारग जोय] 

मीरा के प्रमु क्य रेमिलेगि तुम मिलियांँ सुख हव ॥ 

भीय ओ पने भक्छि-पय पर श्नेक विद्र-चाधाश्यो का सामना कला 


पद्म । यनङ्ल ङी मर्यादा को कराना श्राखान नही था, पर मी 
की दृढता देगिविएः -- 


दिन्दी के वैष्णयक्ति १७७ 


॥ मरनी मे कहू की नाहि रह 
~ ुनीरी खखी श्वम चेतन धोद कै मन की बात क ॥ 
साधक्गतिररि हरि सुख लीन जगसू दृरिर। 
ठन धन मरा श्पटी जावो भलि मेस सीस लँ ॥ 
मन मेरे लागो सुमिर्ण॒ सेती समरकरा मै घोल सह| 
मीरा ॐ प्रभ हरि ्रमिनासी सतगुर सरणं गहं ॥ 
मीरागाई फा जन्म सपत्‌ १५७३ परि० म चोदरी नामक एक गावि मे 
ट््राथा। ~ इनके पिता मेडतिया > रर र्तसि, पितामह राव दूदा जी 
शौर प्पिवमद यय जोधाजी ये, जिटने जोधपुर उखाया था। विगाह वै 
ये दिना प्रद ही इनफे पति भोजयज जी का देदान्त हौ गया । इष्ण 
मकि से भिरत रने फे लि इफ परिजनो ने उल्टे सीधे श्रनेक उपाय 
शरि | य वक कि पिष वक देना चादा, पर इनस नियम पका या, श्रौर 
य दितादिन उसके दृदृतर होती गई । इनॐ़ पदा की मापा थघानतया 
गनम्थानी है। तजमापा मे भी इनरे पद मिलते उखछप्दते 
प्या भाषा भष उनरी मामायिक्वा मे सदे दे। इनके िवे 
चार ग्रथ उवाय जति है-नस्वी का सायर, गी टीका, यगगोिदि, 
ग चोप क षद । इनी कृष्ण भक्ति षर नितरा मत ग्र चैव्ये 


मरु कामाय माना ला सवा दै। 
सुसान 


परसिद्ध प्रेमी भक्त स्छग्यान जवि क मनेय । गास 
वछलनाप से दी लेकर य एन्मिण ठ मतत! तते दनक 
सयसा-काल यत्‌ १ ६४० शयरमा1 विव ज सै ज्योकि गो 


१७८ टिन्दी के वैष्णव कवि 


गिषटलगाय जी का देहान्तं स्वत्‌ १६४८० मँ हूग्राथा{ दसौ यामन 
वैष्णवन की वाती" मे इनक षृत्तात द्विया गया है ¡ रसलान ने कवित 
सवयो भ श्रपनी मक्षिका प्रकार कियाद! परिमाण ओ नरौ स्वना 
वृहव कमषै। यत्क इमकीदो छोटी छोटी पुस्त छपी ई-प्रेम 
वारिक, श्रीर्‌ खुजान-रखसान । पिर भी नरी स्यासि यहुत -मधिक दै 
इनी भाषा णद्ध, निखरी हु, परिमार्जिव शरीर मुदाविरेदार दै, श्र इनो 
भावे भरेम श्रौर भक्ति से सरयोर । यड से उदादर्ण लीजिए-- 
मानुख दा ता वदी 'र्खखान वर्तौ संग गोकल गोव > ग्यास । 
जीप्सुष्धाते का यसु मेये चर्यौ निव नद्‌ केतु मेम्ररन । 
पावनष्ैते वहीगिरिको जो कियो ्टरि छत्र पुरदर धारन | 
जी खरो तो बेसर कर मिलि कालिदी करल कदत की डारन 
या लकरुरी श्र आमरिया पर राज विदू पुर को तजि डरो। 
श्राखहु सिद्धि नयौ निधि के सुपर नद्‌ की गाय चराय मिषा । 
मैनसः रसखपान कौ रज के बन वाग तडाग निहारी | 
गौरिक कलधौत के धाम करील के कुजन ऊपर वारो ॥ 
~ धनानन्द्‌ 
रसखान कै समानये भी तजभाषा कै सिद्रटस्त कथि शरीर भ 
भारक भक्त थे । पले ये सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम कसते । 
मोर उखफे सामने प्रपते स्वाय दिल्ली के बादशाह गुदम्मदशाह कौ भ 
जिने यज्ञ ये मीर मुशीथे, परवाट न करते धे। एक वार दन 
र ये सुनकर वादशा ने इन्द दरबार भे दुला मेना | पसं 
ख समय वेक गान। नहं माया जव ठक कि सुजान वेश्या मे वराय 


>| हिन्दी क वैष्णव कवि 


परकार्न दह कौ धरि प्य पर्जन्ये जयारथ दहै दरो । 
निधि नीर शुधा के समान करौ, सही पधि सनता सरखौ । - 
घन श्रनिंद जीवनन्दायके हा कु मेस्थि पीर हयै पर्सी । 
कृष्ट चा तिग्म सनान कै प्रापन्‌ मे श्रुवानि के लै चरत ॥' 
धुनि प्ररि रहै नित काननि मे श्रजफा उपराज सी को। 
मन मटन गोहन जोटन कै अभिलाख रमाजि घी करै । 
घन श्रारनेद तीसियै ताननि सो ससे सुर सावप पी करै] 
स्तिते यट परिनि व्रि भरिन यजे वाजिगरद् सौ परे ॥ 
मागरैद्‌ास् ` र 
भक्तवर मागरीदास कृष्णगट~-के मदाराज सायन्तसिरं जी ग 
उपनाम था | गहु-कलदह के" कार्ण ये रज सम्पदा दोदर इन्दाधन 
श्राकर रटने लगे श्रौर ग्रपना साया समय भक्ति मे बिताने लगे । इनके 
साय इनी उपपली चरणी ठी खी मी रहती भी , जो कविता भी कप्तौ 
था! इन्दाने नि्वाफे मत की दीक्षालीथी| इनका कविताकल 
सत्तू १७८० से १८१६ उक मानाेया दै } इनके ७१ रन्यो के नाम 
मिलते रै} परन्तु ये अन्ध बह्व छेरि-छोये हे श्रौर कुल मिलाकर ५ गा 
७ च्छ आकार की पुरफो मै रा सखकते ह। इनी कचिता परिमाण 
मे श्रधिक ई, पर व्य-गुण उस साधारण ही &। 
` अरख्बेली श्रि 
शरी विष्टु खामी सम्प्रदाय के महात्मा वशी श्रलिजी के दिष्य 
श्लमेली अललिजी विक्रमी श्रदाष्डवीं खीं हुये) हिल्दीमे 
समय प्रमन्थ प्रदावली" ॐ रतिर इनस सस्छव म श्रीसतो तः मिलता है 1 


हिन्दी के वैष्णव कवि १८१ 


“ सहचरिशरण ॥ 
गिम की उन्नीसयी सदी के उत्तर म धद स््रदाय कै रऋनुयायी 
सटचरिशरण ने "ललित प्रश्ण" शरीर स्ख मनाली नाम कविता फे 
ग्रन्थो फी स्वनाकी | इनकी समिता वही सरस श्रौर हटंय्रादिएी रै। 
उनङी क्यिता म कई मापा््रो के नमूने भिलते। ` 


नारायण स्यामी 


श्मपने जन्मस्यान रारलपिंदी से श्राफ्र नारयण स्वामी ब्रन्दापन मँ 
लाला गरत्रू फे मदिर के दक्र में नौक्रषो गरे ध) इनफा जन्म 
मयत १८८५ ८६ श्रौर देहान्त-खयत्‌ १६५७ वि म हुश्रा था । इन्दामने 
के भक्तिभायपूं वावाबरण का इनफे, ऊपर ग्रसग पड़ा श्रौर ये पिरत 
हो गये वथा नौकरी छोड दी। इन्दने हक्ञारो पद लिगे ई निनमे मवि 
यै त्रदूधुत व्यजना है है। ^जगिहारः नाम से इनफा एक मरह 
प्रमभितह्श्रादै। 
ललितकिग्तोरी 
इनगा श्रसली नाम शाट कुदनलाल जी था 1 बे लणनऊ के शाट 
गिशरीलाल जोट्री फे पीर ओ्ओर शाट गोर्विंदलाल के पुनये। कौटुतरिर 
कलह से पीद्धित क्रये गर दावने मे श्राकर पस र्दे! यद सपत्‌ १६१३ 
श्वी यातद्रै। इनके साय इनके भार शाद  दनलाल जी मी श्ये ये। 
यणो माद्‌ मक्त छीर कपि थे! शह फुदननाल (लनि्रमाधुरी कै 
उपनाम से कयिवा पर्तेये। इन लोगोकेषदो की सख्या दस दज्ञार्‌ 
पे उपरदेगी। शदेन इदायनं म णक शलते भव्य न्पौर परिसा 


श्यर्‌ हिन्दी के वैष्णव कवि 


मदिर यनवाया था 1 ललिवकिशोरी जी के टकर पदी के श्रतिरिक बृहत्‌ 
रसपलिफा श्रौर "लधुर्छफलिकरा' नामक अरय श्रौर छपे थे। 
धैष्एव-भक कविर्यो फी परम्परा शी ललितकिशोरी पर समातं कते 
हए यह कट्‌ देना ्रायश्यकर दै, कि लगमग इनके समय तक दिन्दी-वादितय 
म वेष्णय-मक्त कविय की काम्यधा जो , विशिष्ट स्थान रुदती शरा थी, 
वह वादे म साद्त्यि की विविध चेशृ्रो मे ज्त-खा दौ गया। 
वरन परदेशं श्रौर उसके बादर भी वेष्णय भक्त कवि च्राज दिन तक श्रपनी 
भक्ति चौ प्रकाशन काव्य के माध्यम ते करते प्राये दै, श्रौर कदाचित्‌ 
भविष्य मे भी करते रहेगे । ' पर॒ टिन्दी खादिव्यिकं ने श्र उनी 
उपेक्षा करनी रम्भ कर दी दै श्ौर उनी गणना श्राज के स्यि मे 
नही कीजारही्। सभय हैः किसी सुदूर मविष्य के सादिस्य-ख्नवपरं 
पराचीन पोथिया के देर म भक्तो की वाणी को पाकर उसका “उद्धार क्रे 
की चे करे । परु इससे यह न समभला' चादि फ ग्रा के टिनदी 
सारितय भ वैष्णव मक्ति-भावना का परत्यक श्रौर श्रमत्यच्‌ प्रकाशन निल्युल 
नही शेवा 1, सच तो यह दैःकि'दि्दी कै धैप्यव-कविये ने हिन्दी कै रीति- 
काल कै कविधा फो उत्तराधिक्रार भ जो सात्र ग्रो दी थी, म 
श्राघुनि र काल तकर चली श्राईं श्रौर बजभाषा-कान्य ` सूर से लेकर ग्रान 
तङ जिन मु्य हृत्थ फ अपनाये रहा वे निश्चय सूप से वेष्णुन-कान्य 
की दी मतिर्या ह । - रव व्रजभापाकान्य अनवस्व रूप से एकी 
पर्तत मे सीमिठ सा दो गया। वैष्णयं ऊविधे का उ्तराधिकार हिन्दी 
कां यद्‌ खमस कान्य दै, जिसे रीविकालीन काल्य फदा गया दै । इसके 
-अतिरिक ` न मतल सीपिकालीन-घारा, बल्कि शुद्ध-भकति' की धाया श्राज 


हिदी के वैष्णवि ण्डे 


तक हिन्दी-सादितय म चली जा रदी १। शद्ध यैष्णव कयिये ने हिन्दी- 
साित्य मै जो योग दिया है, वह सािव्य ऊ गौर.की -क्सतु ह! श्रय 
यल प्र हम वैष्णय-क्ि्ेो ॐ उत्तराधिकार पर सदैप म विचार 
मस्ते है। ए 
वैष्एव-कवरियो फा उत्तराधिकार , 
चूरदासजी ,के काव्य क विवेचन से यह गात स्पष्ट ोजातीदहैकि 
श्र गारख सम्बन्धी एेखा जई भी विपय नहा दहै, जिस पर सरदासजी के 
काव्यं से उत्तम से उत्तम उदादरण म दिये जा सके । सूरदासजी के परवर्ती 
धष्णय कविय के लिए चाह वे पुष्टिमागं के श्रतुयायौ रौर प्रचा न भी 
ह, सूरदासजी ॐ काव्य क़ श्चनुकरण करना ्रनिवार्यं सा हो गया । हरि- 
परेम का प्रकाशन वैष्णय-भकि का श्रग था, श्रव सूरदास, द्वार व्यक्त भाव 
धरेष्णव-खादितय मेँ मिन्न मिन प्रकार से गार-यार प्रत्येक वैष्णव-कयि द्वारा 
टुदयये जाने लगे । वैष्णय-कमियो के कान्योदादस्णो से यह वात स्प ्ो 
चुरी है! व॒लसीदासभी के काव्य को दोढ़कर वैष्णव-कान्य मे प्रत्यत 
स्प से को श्राध्यात्मिक रंग नही या, घोर लौशिक्वाकै गुत्त से शु 
रग वौ वैष्णव क्वि्योौ ने भक्ति का जामा पटनाक्र श्रपने काव्य 
म सम्मिलित कर लियाथा उख कव्य मेँ-घर्मकी चिन्ता किसी 
प्ररभी नदी दिखाईदेती ६। यदी कार्णं है कि वैष्णुय-सादित्य 
श्मपनी ,भापा, माव-प्रकारान की शैली, ।भावालुभाय॒श्रादि समी 
श्मगो के साथ इस सरलता के सराय, शुद्ध लौकिरु सरादित्य भन गया 
किमे दख परित्तन ज एकाप्क भान्‌ भी नदी देवा कुछ श्रालोचक 
ठो परियर्तन फी सत्यता वौ भी नी मानते द} उनके ्रनुखार भक्कि की 


श्यर्‌ हिन्दी के वैष्णव कवि 


मदिर बनयाया था। लल्िदकिशोरी जी के छुयकर पदो के श्रतिरिक धृत्‌ 
स्सफलिकाः, रौर श्लपुस्सफलिका' नामक अ्रथ श्रौर दयप थे । 
वैष्एव-मक्त कयिर्ो की परम्पर शी ललिदकिशोरी पर समाप्त करते 
हए यह कट देना श्रावश्यक हवि लगभग इने समय तक दिन्दी-साहिल 
म धष्णव भक्त कवियो की काव्यधारा जो विशिष्ट स्थान रखती प्राई थी, 
बह गाद म सादित्य की विविध चे्टश्रो मे लु्त-षा शै गया। 
ब्रज श्रदेश श्रौर उसके बादर भी धैष्णव मक्त कवि श्राज दिन तक सपनी 
मकि का प्रकाशन काव्य कै भाष्यम से करते राये रै, शौर कदाचित्‌ 
भविष्ये भी कते गे! पर्छ हिन्दी सारवको ते श्रव उनी 
ज्ये करनी श्रारम्भ कर दी है श्रौर उनी गणना श्राजके सादि्यमे 
नहकीजारहीदै। सभय ६, किसी सुदूर मविष्य के साह्य ग्वे 
प्राचोन पोथिय के ठेर मै भक्तौ की वाणी को पाकर उखका “उद्धार! क्र 
की चेश करं । परन्तु इससे यह न समना चारि किः ग्राज कं टिली 
खादिव्य मे वैष्णव भकि-भायना का प्रयक्त श्रौ शम्रस्य्त भरकाशन वुल 
नरी देवा , सच तो य दै'कि ददी के वैष्णव-कयिये ने दिन्दी के रीति. 
काल के कविय कौ उ्तराधिक्रार मे ओ सादिष्यिक पडत्तियो' दी धी, वे 
द्माघुनिके काल तक वली श्र रौर वनभापा-काव्य" सरसे लेकरत्रात 
तरु जिन सुप्य परहृत्तिथा कै अपनाये रहा वै निश्चय सूप से वैष्यव-कन्य 
की दी हृतया हे । श्रते व्रजमापाकोन्य श्रनवरव रूप से एकी 
शरद्य मं सभि्व सा टौ गया ¡ वैन्य कविभो का उततराधिकार दिन्दी 
म बह समस्त ऊान्य दे, जिसे रीतिकालीन काव्य कदा-गया दै । इसके 
श्रविरिकति न यल रीतिकालीन-घाया, बल्कि शदध-मक्ति की धारा श्राज 


हिन्दी के वैष्णव कवि १८३ 


तफ हिन्दी-खद््यि मे चली जा री दै । जुदध वष्णय ,क्रयि ने दिन्दी- 
साहिय मे जो याग दिया दै, कट सादित्यके गौग्यकीन्वस्तु दै) श्रम्‌ 
य्या पर हम वैष्णव-स्पिये ऊ उत्तराधिफार, पर सने , भ पचार 
क्ते] ४. > ~ + 
वैष्णव-कविये। का उत्तरापिक्षार ` , 
सूरदाखजी के काव्य 7 विवेचन से यट व्रात स्ट दो जाती दैक 
शर गासस् सम्बन्धी ठेस कई भी विषय नदी दै, जिस ,पर सूरदाखजी फे 
काव्य से उत्तम से उत्तम उदाटस्ण न दिये जा मरै । सरदासजी के परेत्त 
देष्णं कपये ॐ लिए चाहिये पुष्टां के श्रनुयायी श्रौर प्रचारक न मी 
ष, चूरदामजी के काव्य कर ग्रनुकस्ण करना श्रनिवार्य खा छे गया । दणि 
प्रेम का रकराशन वेष्णय भक्ति का शग था, ग्रत सुरदा द्रा व्यक माय 
धेष्णव-खादित्य मे भिर मिन प्रकर से आस्वर भ्रलेक वैष्व-क्मि प्रागा 
दुहे जाने लगे । धैष्य कयिया के काव्योदादस्यों से यद्‌ ग्रत मद 
चुकी दै। दलसीदाखनी के काव्य नौ चोडकर वेष्णय-कव्य र प्रन 
स्पन्ते करोर श्रा यारिमक सग नही था, घोर लौषिर्वाक यमभ गरष 
श्रग ओ वैेष्णय क्वियो ने मकि का जामा पट्नार श्रपुन काश्च 
म सम्मिलित कर लियाथा। उस काव्य मे-घमक्ी निदा (मी 
्रकारभी नदी दिद देवी द। यदी कप्य है कि व्यय गहय 
शपनी भाषा, मायकारन की शैली, भागावुमाव श्रानि ममी 
श्रगौ मै खाय इत सरलवा के साय शुद्र दिद छाव र 
फिष्मे शस परियन स एकाण्ड मान मी नेवा] दु श्रालोच 
त परिवर्तने फी सत्यवा षो मी नीं मानते ६} नृ श्रुता मिन 


श्प चन्दी के वैष्णव क्वि 


धारा समस्त नजमायाकान्य मे श्रसुर्ण न्प से परवादित दती री, केवल 
मक्ि-मावना मे व्यकिगत न्यूनाधिका के कारण पाव्य म करी लौभकिता 
शरीर कीं भवि की न्यूनाधिका पाई जाती ६ । (पर आसव मे मात 
देसी नही है, क्योफि अजमाया के परयता कविय ने, जिद मने वेष्एव 
कवियो मे स्थान मरहीदविया दै, श्चपने- काव्य मे वैष्णव कचिर्यो की मापा, 
शैली श्रौर भावो को यपनति दए मी वैष्णव श्राव्य री उस श्राता मो नदी 
श्मपनाया जिसके कार्ण उसका सम्बन्ध, यपत्यक्त भ्य से दी सही; धम कै 
खाय श्रद्द श्रौर ट्ट था] वैष्णय-सादित्य ने हदातुमति की उत्तम ते 
उत्तम भ्रदृत्तियो को साटित्य री मैट करते दए जो सवे मटस्वपूण 
उन्तराधिकरार सिय को सौपा, उह था ख्य प्ौर-धम कारवरापरी का 
सम्मानपूरौ समभा जनये र्बने कां ग्रवसर । यही कारण था वि 
सधा-कृष्ण-फाव्य के सर्वमान्य नायक ने रहे रौर उनके वहनि कवि ने 
व्यक्ि वी र्द मायनाग्रो का विविध दग से खुलकर ' अङ्ञाशन किया। 
इनकी क्परिता को वैष्णव-भक्ति-सादित्य मँ वेरोकयोक उच स्थान दिया जा 
सकता दै । नेवाजकवि का निम्न सवैया--वरादे उन्दने किसी खास्णि 
लौकिक परकीया नायिका के लिट ही लिखा हो--भाय) शैली, पदविन्धास 
श्मादि की टि से रच्छ से अच्छ मत क्विके रव्य मे सम्मिलित 
स्वाहे -- ` ् ¢) 

श्यगि त न्दा लगोलंगी लोधन, कैते चिमे श्च जी छिषायति । 

व्‌ श्रतं को सोध कियो, ‹ व्रज की वनिता तय यो ठद्ेयपति ॥ 

` ऊीन सेशे रहम टै भेयाज, जी व॒ तसै, उन तस्सायति । 
मायी {जपे कलप लन्यो तौ निसः द क्यो नरि य लेगायति॥ * 


हिन्दी के दैष्यय कवि १८५ 


दइखरी मक्िमावना्मेजोक्मीरह ग्ने कह भी धज शब्दै 
आरण पूरी टौ जाती ई । न 

परन्तु इन रीतिसलीन कविय की कपर मे से लीरिक सादिति 
ग्रोर भक्कि-सादित्य के मलग श्रलग उदादर्णो को छट लेना ्रासान 
काम नदीं ३1 कथिपर भिगयारीदास ने काव्य निगुय की रचना शुध 
सादि गरेरणा मे की थी । परन्तु काव्य निरय मे पेते उदादस्ण, भे 
पटे ‰, जिनके पिषय मे यह्‌ नही फटा जा सकता करि वे मक्तिन्की प्रेरणा से 
लिये गये दैया उनम केयल वैष्णयं कव्यकी शैली रौर पदयिन्याम 
तथा शृ्खार ससक प्रतीक नामोगो दी प्रपनाया ग्रा है। नीचे 
उदादस्ण देखिए --- 

ऊधो! तद्रो चलो लै म ज वृर कान्द उँ क ठोरी। 

देगपिय दास ग्रघाय श्राय तिटरे ्रसाद मनेोदर जोरी॥ 

ररी साक्हु पदषु मन, लगाए गन्द से पीति की डोरी । 

यपर भक्ति वहादइए वदि, चडादए तदन तरढन रोरी ॥ 

समस्त बजभापरा-काव्य मे वैष्णयं स्ति कौ शन्दापली इतनी 
प्रचुर मामा भ प्रयु हू ई कि मदसा कसी कविता विशेष के लिए क्ट 
देना फि यह मति भाव ते मरित दक्र मदी लिखी गई द, खिन द । 
स्थानामाय से हम द्धि उदाटरण न देकर यद्यी दुद्यफर सताप कसते द 
कि रीवि-कालीन काव्य मूलत मद्वि से भेरितिदोर्रन लिखा जारर मी 
वैष्णय कवियों की सीधी विरास्द ईै। साय टी श्रधिकराश रीविकालीन 
कवि द्रप धामि जीपनमे किसी न किसी वैष्णव सप्रदाय मे दीदितिये, 
दमत समय समय प्रर लौकिक शगार ये बीच -तीच उन्दने श्रपनी सच्ची 


श्मनि हिन्दी ॐ चैष्णय कवि 


मकि भावना का भी पस्विय दिया ई श्रौर श्रपनी ~विपव-लिप्ता पर 
पश्चात्ताप प्रकट किया है, जैसे देव कते ह -- ॥ 
रसो जो भँ जानतो फिञेदैनूगरिकेस्ग्‌,'' ~ 
परे मन भेर, हथ पवि तरे तेसे। 
श्र लौ ह्य कत ननाह शी नां सुनि 
नेह सौ निहारि हारि उदम निदैरता।' 
चलन न देतो देय चचल श्रचले करि ध 
४ च्रुक चितावमीन मारि भेद मेसता"। 
भारी परेम पाथर नरि दै गक ्ंधि ˆ ˆ ˆ 
राधावर विरूद के वारिधि मँ ्रोरता] 
बिहारी जैसे चोर श गारी कंदे जामेवाले कवि ने मिः की कैसी 
तमयता दिखाई है -- 
मेहि दीम मेषु ज अनेके परतितनि दिय 
जर्वपिद्दीतेषुकततै गप श्रषने गुनन॥ ` 
तै उलियै भिय चनी, नागर नद्‌ करिंसोर 1 
जे तेम नीकके लपौमेक्सनीकी ओर 
रीतिकालल के वाद भो त्रनभाषा की परग्पय चलती रही रौर 
श्राधुनिरु काल म मारतैदु टरिश्चन्द्र , महाकवि रकाक्र, सत्यनारायस्‌ 
कथिरत शौर पिथोगी दरि जे श्पने-परपने काव्य ॐ दाय मिग पै 
प्रगाह से सादित्य ॐ श्रनुप्राखित विया दै! - 
"आबू दरि्न्द्र ठो वल्लम इल के परम वैष्णय ये दी । उउन्दनि `प्रपना 
सिद्धान्त स्वय लिम्बा है -- त प म 


क ५ 


हिन्दी के चैव्व स्मि 


ह्मि मेललियेयाधः रे) ~ 
दाख दा थी वह्लम-कुल के चाक्र रथावर के! ~ 
माता श्री साधिकः पित्ता दरि वधु दाख शुनकरके। 
हरीचद, म्द दी क्द्यापत, सि विधि कै महि हरमे) 
सेवर गुनीनन दै चार्र चतुरक, 

कपिन के मीत, चित हित गुनमानी कै । 
सीधेन सै सीधे, मदावति टममेकेनसेा 

श्टरीचद' नगद दमाद्‌ द्रभिमानी >े। 
चाह्ि गी चाह ऊदहू की न परया) नैदी- 

मेह पे दिवाने सदा दुरति निमानी ‡। 
ससख रसिक के; सुदा दास प्रेमिन यैः 

सरा अर कृष्णए ऊ गुलाम रधा रनी रे ॥ 


4, 


हस्थिद्रली फी प्रमि निमानी-विपयकर कविताएं मति-सम्बन्धिनी 
कथिताय से इतनी श्रधिक मिभित हयो ग्ट ६ फिदोने क श्रलम कप 
सक्ना श्रसम्मय खा ६, उसे -- 
ह्म चरर अधायनी ॐ । 
खुर शी नँदनदन के वृषमानु लली ठङकुखनी के ॥ 
निरमय रदत उदतं न काह डर नदि उस्त यनी 3 । 
हरीचद नित सत दिवाने सुरत श्रजद निरानी के ॥ 


ताक्रण्जी सृष्य श्रौर अनसाद्ि्यि के यसम भक्त थे} उन्दने 
व्ज-सदिय को से मँ श्रना प्रचुर समय ग्रौर भक्ति सगाई थी, 


भ्न च््दी के वैष्णव क्वि 


उनकी मालि स्वना "उदव शतत वष्णुव-काव्य का एकः ग्रनमोल -क 
६, जिसमे कान्य कला शरीर भक्तिः ठोनां आ अनृ प्रखुटन हया र । 
ञं उलाग्ण्‌ देगिप-- + न 


मर ॐ पव्वौयन कौ मुङट गीली चारि, 

क्रीट मनि मित वराद करि कहा । 
कै रहनाङर ज्या मापन-सनेदी मिन 

घट रस व्यजन चाद ररि कहा) 
गोपी ग्बाल-वालन कौ ककि पिरान भ, 

हरि सुरद की ` व्रलाइ रिद कदां । 
प्यारी नाम गोविंद गो ग्ल फो विद्‌ दाय 1 

ठाङ्र चिवेरि पे 'क्टाय कटिं उरा ॥ 


फर भिनत्‌ भसं राय टदै लमारी वद 
पद गरिनु कैसे नाचि धिरिः रिभ । 
कटै स्तनागर ग्न ग्नि सें चासि 
मापन वजाद वेनु गोधन गया ॥ 
देखि सनि कैते दग-स्रवन पिना ष्टी हद 
भरे अजवासिन ॐ विपि यद 
रायरौ शरन कोऊ यलग श्रम्प ब्रघ्ल ~ ˆ 
ऊध कडा कौन धी हमारे -काम शादे 1 
कचिचर सत्यनासयए परम मादक शरोर चन मक्त य | उनके जीवन 
पर विग स्स्तेमे छमा लगता है माना उन मनोम मे भारता 


हिन्दी के यैष्णय कवि 03 
कृट-कर्र भी यौ) गदुल भवुन्वाके टी फास्ण्‌ वे इद खर्‌ श्रार 
व्यापारी सलार में श्रधिगर दिन जीवित नही र्द मके । श्नमर्टूत लिय- 
क्र उन्डाने कृष्ण काव्यमे वीसयीं सदी के चुधारवादी विचार भरकर 
कृष्ण्‌ काव्य को एफ नई दिशा िग्पाद्‌ | इनरी कविता का 
उदादस्ण देगिए -- 

शमर न स्वावौ | 
फसनाधर इन नैनन सा दै बुदिया तती रपकाबा ॥ 
सारे जग से अधिक स्यौ का दमने एसा पाप। 
निव नय नष निर्दई यनि-जा देत हमै सवाप ॥ 
स्थी तमह सुनावत ज हम चर्त सकल समाज ! 
श्मपनी जि उपार उपरति उख ग्रपनी दी लाज ॥ 
तुम श्रि म वुरेद सदी तख दमरी दी श्रपराध । 
क्सनोदो से श्रज्हँं गजे लीजे पुन्य श्रगाघ॥ 
नेरी सी जातीय प्रेम री फृःङि न धूरि उङ़ावौ | 
जुग क्र जारि यही "खत मोगत ग्रलग न श्रौरलमावौ ॥ 
रसे नवीन विचारो बौ श्रधुनिक विया मे श्री प्रयोग्यासिदह 
उपयाय श्रौर श्री मेथिलीशस्णं रुतं ने भी श्रपने-ग्रपने वैन्सव काव्यो मे 
सम्मिलित पिया है। उयाध्यायजी ने श्रपने सदी गोली के ङष्णकाव्य 
शपरियप्रपासः म प्राचीन भावनाग्रो के साथ नपीन तिचारोके मरकर 
तेष्व काव्य त श्यौर अधिक विस्वे रूप उपस्थित क्या है} श्रभी 
टन्डाने ववैदेहीयनयाखः लिखकर समकान्य मे एक ग्रौर महागध्यकी 
इदि की £ । गुजी ने सरतः स्वकर रामकाव्य मे नवीन विचारो तो 


भ्त हिन्दी फ वैष्णवः क्वि 


अनक्ष मालिक स्वना 'उद्यव-शतङ' वैष्णबनकव्य का णक श्रनमल र 
३, जिसमे कान्य-कला शौर मक्त दोनी क्रा रना प्र्ुटन हगा है । 
युक उन्राहम्ण देखिए-- य 


1 
१ १ 


1 


भार ॐ पग्वौयन कौ मुकुट छरील छर 
करीर मनि मित वयद कर्णि कदा । 
कै स्वनाक्र ज्यो मासन-सनैदी तिनु 
पटं रस व्यजन) चयाद वर्मः शटा) 
शोपौ ग्बाल-्ालन ऊ मकि परिटानल मै, 
द्रि सुस्वृद की वला रिद कटा । 
प्यरो नाम गोविदं गोगरल ओ पिरद दाय 1 
कादर मिनो ॐ कटय करि ग््ा॥ 


फ गरितु कते गाय दुरिदि द्मागी प 
` पद्‌ तिज कैसे नाचि भिर सभि । 
कै स्वनाकर वदन पितु कवे चापि 
मापन उवह वतुः गोधन रबादटै 1 
देखि सुनि रँ दगनलयन मिनाद्ी श 
भेरि अजमासिन # यिपति वरह । 
यरी श्रव ओर श्ल श्रर्प व्र * 
ऊध क्श फीन शी दमरि काम श्राष्ई॥ 
विर सत्यनासय-ए परम भादुक शौर चन न च 1 = उमङे जीतन 
घर विन्काग ग्ने ने देखा लगवा रै भानो उन शेम-गेम मे माटद्ला 


हल्दी रें वैष्णव गवि ण्ट 


कृर-कृूटर्र भरी थी। मृदुल मुक्ता के टी कार्ण वे इस ग्यर शरोर 
व्यापारी ससार मे श्रधिकर दिन जीवित नहीं रद स्के) श्रमद्ृतः लिप्- 
करर उन्दने शृष्ण कव्यमे वीख्यी सदी के सुधारवादी पिचार मरकर 
कृष्ण काम्य को एक नई दिशा दिखाई ! द्गकी कविता का 
उददस्ण देखिए. -- 
रयन सतावै । 

कष्नाधर दन मेनन सौ दै चुं दिया तै रपकावौ ॥ 

सारे जगते श्रधिकर किवी का दमने रेते पाप। 

नित नय नदं निर्दई भनि जा देत ट्म सताप | 

सानी तमि सुनायत जो हम चीत सकल समाज । 

श्रपनी जघ उधार उधरति वस श्रपनी दी लाज ॥ 

त॒म श्रा हम बरद सदी उख दमरी ही श्रपरध ] 

क्सोहो से ग्रर्ज्ह गजे लीजे पुन्य ग्रगाघ॥ 

दरोरी सी जातीय प्रेम री एर न धूरि उदारौ । 

जुग कर जारि यदी “सत, मागत श्रलगन श्रौरलगापौ ॥ 

पसे नपरीम विचारा कौ श्राधुनिक सवियो मे श्री श्रयोध्यासिद 

उग्र याय श्रौर ी भैथिलीशस्ण रुप ने मी त्रपने-्रपते वैन्य कान्यो भे 
सम्मिलित करिया ईै। उपाध्यायजी ने ग्रपनै मद्री गेली फ कृष्णराव्य 
श्ियमरयालः म प्राचीन मावनाग्रो प साथ नयन भिचारोको भरकर 
वेभ्य कव्य ऋ च्रौर च्रथिर चित्क्व रूष उपसित्त विया टै। श्रभी 
टन्दने ध्वदेदीवनयाः लिखकर रमततव्य म॑ एक श्रौर महाङन्य की 
हृदि की दे। गुत्जी ने सात स्वरुर रमशनव्य मे नवीन विचासे करा 


२६० रिन्दी कै वैष्णव कयि 


सम्मिलित करके उसके चिन्तार को श्रौर ग्रधि वाया दै श्राप ' 
इृष्णकाव्य के सम्बन्ध म इनी नयीन कल्यनार्यो का परिचय मिलता ६ 
वैष्णो की उदारता, सदिपूएवा, रेम-धूं श्रास्तिक भि) भूद्दय 
ग्रहा त्रादि भायनर्पे श्राधुनिर्‌ काव्य म व्यक्व होकर वैष्णव तीय + 
परपरा ओ श्प्रत्यक्ञ रूप से वद॑मान करती दई पई जाती ह । 


~ ~> १८६. 
िद्धी के वैय ऊव 


कूर मह चो) गुल मडवा के षय वण प 
वापा सारसै श्रि दि जीपिव नर ६ षवे । भ्रमयत 6 
र उने षय सत्यमे तं शद के सुभव नर भमर 
दृष्ठ काल्य को एक नई दिशा दा दमी विला भा 
-ददस्प देतिए. -- 
प्रदन वती 
क्नाधर न मेनन दीद दुदिया तै सक्तौ ॥ 
सदे जगता श्रधिक नी पो दने देना प। 
पेत नय दै निर्दर गनि आ दे ए एवाप ॥ 
सि) ठम एुनायद बे टम च॑र समच समान 1 
श्रपनी जथ उधर उयपति उस श्रपनी दी ला१॥ 
तुम ग्रा शम दरद सदी ष मौ द च्रपध । 
को दो से गर्ज कीज ली पुन्यं श्रमाध | 
शे सी जा्तीयमेमरौ दरि न धूरि उक्तौ) 
शग पजर यदी वत, मागत श्रलग न श्रीरनगायी | 
फते नयन पिचाग पो ग्रपुनिक कथितो मे भी श्रपीमया्ि 
उग्ाय ग्र श्री अिलोशस्ण रुत मे मो श्रपने-चरमे प्ण 
स्मलिद पिया द । उपाव्यायनी ने ग्रपने गदी तरोनी क कष्य्न 
पिकः 9 प्राचीने मायनागरा र साप नि तवि भ 
म 
श्द्रगीरै। रुपी नेश्तेनः स ४ र त्रः मायी 
पमगोयमे नयने तनमे $ 
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